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ऑगगश्ञायनमः | 


वाग्भदालंकारः। 
सान्वयसंस्कृतटीका-भाषाटीकोपतः । 
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प्रथमपरिच्छेदः । 
. ओगोपा नमः्छत्य करोति मुरठीपरः । 
वाग्मयलंकतेशीकामन्वयाथमबोधिनीमू ॥ 
ओगोपाल नमस्कृत्य मुरलीधरः अन्ययार्प्रयो- 
घिनीं वाग्मदलकतेः दीकां करोति इत्यन्वयर)ी थ्री- 
गोपालम्‌ गां वेदवार्णी प्रथिवरीं वा पालयतीति अथवा 
ओीईदाबने गाः पालयतीतिश्रियासहितम्‌ श्रीकृष्णाव- 
तारस्वरुपं विष्णुम्‌ अन्ययार्थप्रयोषिनीम अन्वयार्थयो 
प्रयोधकारेणों वाग्भयालेकतेः वाग्भटालंकारस्य- 
ग्रंथस्य नि्विभतापरिसमाध्यर्थमिद मंगल स्वेष्टदेवता 
नमस्कारात्मकमाचरितम्‌ ॥ 
श्रियं दिशत वो देवः श्रीनामेयजिन 
सदा। माक्षमाग सता चते यदागमपदा- 
चली ॥ १७ 
टीका-यदागमपदावली सतां मोक्षमार्ग शते ( से ) 
. भीनामेयजिनः देवः वः सदा सिय॑ दिशत इत्यन्वयः " 


(२) वाग्मटाल॑कार-पॉरे० ६५ 


जयति संसारमिति जिनःजिश्न जये घातोर्नकअत्यय] 
त्ह्मा विष्णुः बुद्धः डाति शब्दस्तोम ०) नाभेयः नामि- 
जन्मा भीविधातादिवः वः श्रियं संपत्ति लक्ष्मी बुद्धि 
वा दिशृतु। अथवा यंथकतुरिएदेवी जिनः नामिनाश 
नृपतिः जिनस्थ जनकः तदपत्यत्वान्नाभेय इति॥ १॥ 
अर्थे-मिनके आयमनकी पदावल्ली स्युरुषोंकों मोक्षमार्गके 
बतानेवाली है सो भ्रीनामेय मिन भगवान्‌ आपकी सदेव लक्ष्मी 
अथवा इद्धिके देनेवाले हो ( नामेयका अर्य जो नामिसे उत्पन्न 
ही अथवा नाभिनाम रानाका पृत्र हो और जिनका अर्थ जो 
संसारकों जीतसके इससे फई नाभेयनिनका अर्थ नामिसे उसपन्ने 
हँनिवाले विधाता एसा करतेहे ओर कईक एसा कहतेह कि इसम्रन्‍्य 
फे रचायेता जैनमतायलंची ये दससे नाभेयाजिन का अर्थ नाने 
नामक नरेशके पुत्र जिन ( भगवान्‌ ऋषभंदेव ) मानसेंद ॥ १ ॥| 
साधशब्दार्थसंदर्भ गुणालंकारभ्नपितम्‌ । 
स्फुटरीतिरसेपेतं काव्य कुर्वीत कीर्तये २ 
दाका+कांतय काज्य कुतन्तात किशत काश्य 
साधुशबडा4संदभगुणालकारभ्रापत स्फुटरा[तर सापतम्‌ 
इत्यन्वंमः ॥ सावुशब्दाथयाः संदभा रननाकमी यंत्र 
तव्‌ गृगाः सस्तादादय अलकाराश चनादय 
उपमादयश्य तं्ृपितं रीतिः गोडीत्यादिका समाशञ्न 
अंगागदयस्तेस्पेतम ॥ २ ॥ 
अर्थ-अष्ठ झद्द भीर अवंसे-टंकित तथा ममादादि गर्णा 
तथा विव्रादिक इद्दाेफ़रों और टप्मादिक अयर्टिकारोस 


सान्यय सेठ टो० भाषारीकासंहित ) (३) 


विमषित और रघुद गोहो आदि रोतियों तथा शंगारादि ससोस 
उपयुक पगःययी रचना कौर्तिके अे फयि फरे ॥ २३ 
प्रतिमा कारण तस्य व्यूत्पत्तिस्तु विभ्ृप- 
णम । भ्शेत्पत्तिकृदस्यास इत्याथकवि- 
संकथा॥ ३॥ 
टीका-तस्य काव्यस्य कारणे प्रतिभा विभूषण व्यु- 
त्पत्तिः अभ्यासः सशोत्पत्तिकृतइति आद्कविसंकथा 
(भव॒ति ) इस्यन्चयः ॥ आतिशयेन काव्यरचनोत्प- 
त्तिकरणं मशोत्पत्तिक्ृत्‌ ॥ ३॥ 
अ4-दस पाशज्य ( फर्बित्य 2 पा फारण के 'परका रफुरणशा।ला 
पुद्धि होतीह आर विश्षषण स्युपन्नता है जोर अतिशपवाष्प 
रचना, पाएनक्ष अन्पास हाताह आधकावपाका इसप्रकार 
पदघन ६ ॥ ३ ॥ 
प्रतिमाठक्षणस्‌ । 
प्रसन्नपदनव्याथथगृक्तयहोधविधायिती । 
स्फुरता सत्कवंदाहू: प्रोतंसा सवतो- 
मुखी ॥ ४ ॥ 
टीका-सर्वतोमुखी स्फुरंती सत्कवेजुद्धिः प्रतिभा 
( भवृति) किविशिष्ाा सा प्रसन्नपदनव्याथ्थयुक्तयद्रोध 
विधायिनी इत्यन्थयः,॥ प्रसन्नानि मनोहराणि पदानि 
नव्याथों: नृतनार्थाश्व तेपां युक्तिः योजन तदुद्दोपः- 


(४) पाग्मदा्लंकार-पॉर० १० 


विधांयिनी स्फुरंती स्फरणशीलछा स्वतोमृखी सर्वेषु 
विपयेष प्रवृत्ता ॥ ४ ॥ 

अर्थ-सब्र विषयोंमें प्रश्त होनेवाली स्फुरणशीला जो सक्तवि 
फी डुद्धि उसे प्रतिभा कहतेंहे बह कैसी हो कि मनोहर पदों और 
नवीन अर्थोंकी योननाका उद्बोध करनेवाली हो ॥ ४ ॥ 


व्युत्पाने युत्पततिः ॥ 


शब्दधर्मार्थकामादिशास्रेष्वाम्रायपूर्वि का । 
प्रतिपत्तिसामान्या व्युत्पत्तिरमिधी: 
5५॥ 


टीका-शब्दधर्मार्थकामादिशाल्रेप आम्रायपूर्तिका 
असामान्या प्रतिपत्तिः व्यत्पत्तिः अभिवीयते इत्यन्व- 
यः।॥ शदशात्राणि व्याकरणको शादीनि धर्मशाश्नाणि 
अतिस्मतिपुगणादीनि कामशाश्राणि वात्स्यायनादी- 
निआदिशम्देन काव्याठंकारादीनां गदणम्‌ तेपु आप्ना- 
य पृर्विका गुरुपरंपरया चोयदेशप्रविका असामान्यां 
अमावारणरूपा प्रतिपत्तिः फृत्तिः ॥ ५ ॥ 

अरेन्दवाकरण कोशादिक झद्धशाय और श्रुति रतृति पग 
चारिइ धर्मझास और यान्म्यायन कोकादिक कामझाय तथा 
आदिशब्दमेताध्याटेकारादि शायर ददे सम मो गुझुपरंपरासी 
गीविदश दवदेश सरदय कर असाधारण मविषति( पान) 
होता दसहो व्युलति कटतेंद ॥ ५ था 


सान्वय सं० दी० भाषारीफासहित+. (५) 
अभ्यात्त लक्षणम्‌ 
अनारतं गरूप॑ते यः काव्ये रचनादरः। 
तमभ्यास॑ विदुस्तस्य कमः कोप्यपदि- 
इ्यत॥ ६॥ 
दीका-अनारत॑ ( यथास्यात्तथा ) गुरूपति काब्ये 
यः्रचनादरः बुधाः तम्‌ अभ्यास वैदुः तस्थ कोपि 
ऋमःउप्दिश्यते इत्यन्वयः ॥ अनारते निरंवरं गुरुपति 
गुरुसमीपे रचनादरः रचनारंभः ॥ आदरः सन्‍्माने 
आरंगे च( इति शब्दस्तोम० )॥ ६ ॥ 
अये-निरंतर पदुतसमपतक गुरुक समोपमे मे फाम्परी 
रचनाका आरंग उसे पिद्वान अभ्याप्त फदलेंए ( अब इस प्रेम) 
उसके छुछ फर्मोंफा उपदेश फियामातांहै ॥ ६ ॥| 
छंदःकारणम्‌ । 
विश्वत्या वंधचारुत पदावल्याथशुन्य- 
या । वशीकुत्वीत काव्याय जछंदांसि 
निखिलान्यपि ॥ ७॥ 
दीका-बंधचारुत्य॑ विश्वत्या अर्थशुन्यया पदा- 
बल्या आप काव्याय निखिलानि उंदांसि वशीकृर्चीत 
( फविरिति शेपेण ) अस्वयः ॥ वेधचारुत छंदसा 
चारुत्वम्‌ अरथशुन्यया वर्णमात्रेघ्ारणरूपया ध्वन्या- 
त्मकरूपया वा पदावत्या अपीति कथनेन अशैपरि-- 


(६) वाग्मदालंकार-परि० १. 


तया अपि-निखिलानि छंदांसि श्रीम्रभृतीनि एफी गे 
थऔ्रीः इत्यादीनि एको ग॑ औीः इति तु साथंक का खा 
गा था इति निरथक परंतु श्रीछंदस्त्वश्भयत्रेत केचि- 
दीति व्याख्यानयाति पदावल्या अध्गणढहपया ॥ ७॥ 
. अथे-छंदोंकी मनोहरता ( रीतिकम ) घारणफरनेवाली अर्य 

शून्य पदावछी करके भी कवि काव्यके लिये,समस्त श्री इत्यादि 
छंदोंका निबंध करसक्ताहे ( तथा सार्यक्रपदाबलियोंस ती छंदे 
का निवंध होताहीईह ) ( “एकी गः श्री” अर्थात्‌ एक अक्षर गुरु 
जिसके एक चरणमें हो वह श्रीछंदह अस्तु यहां सार्यक पदावली- 
से भ्रीछंद हुआ ) और ' देव॑ बंदे ? भी सार्थक ओछंद हुआ परंतु 
“काखागाघा” यह निरथेक होनेपर भी श्ीछेद घनगया और 
कई ऐसा कहतेंहें कि मगण आदि अष्टर्गण रूप पदावल्लीस 
छंद होतेहें तीनीं गुरुका पगण 55, दीनों छघ॒ुका नगण ॥॥,आदि 
गुरुका भगण ॥॥,आदि लघुका यगण 5, मध्यगुरुका जगण 8॥, 
भध्यड्घुका रगण $5, अन्तगुरुकां सगण॑ ॥5, और अंतलघ॒का 
तगण5, होताहे ॥ ७ ॥ - 

पश्चाहर्त््‌ संयोगाहिसगाण[मलापतस | 

विर्साधवजने चीते वंधचारलहतवः ॥८॥ 

शिव हकृपाण विश्त लया पार रण छत 

अधीश अक्षितिपा भीत्या वन एवं गतो 

जवात्‌॥ ९॥ - 

टीका-संयोगात पथाहरुत्व॑ पिसगांणाम्‌ अलोपन 
से विसंविवर्जनम्‌ इति वेधचारुलहेतवः ( संति ) इत्य- 


सानन्‍्यप सं० टी० भाषादीकासदित । (७) 


न्वयः ॥ संयोगात्‌ 3303९ पूर्व गवेश्रवदुचारणं 
विसंधिवर्जन॑ विकेट्संघिविवर्जन॑ वंधचारुत्वहेतव 
छंदोस्वनाचारुत्तस्य कारणानि॥ ८ ॥( उदाहरणम ) 
है ज्धीश ल्वया शिति कृपाणे विधृते घोरे रणे झृते 
(सति) श्ितिपा भीत्या जवात्‌ बने एवं गताः , 
( इत्यन्बयः )॥ शिते तीढ््ण तरगाम्‌ अधीशः अधीश 
स्तत्संबुद्दी जधीश । श्षितिपाः बेरिणो राजानः । 
जग्ात्‌ वेगेव । अब मधीश इत्यम विकटसंधिकरणात 
वंधाचारुत्तम्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ-संयुक्त अक्षर्से पीछे छपु पर्णफा भी गुरुषद उच्चारण 
फरना ओर पिसगोंगगा लोप ( अतुग्यारण ) नहीं फरना और 
पिक्ट अमनाज सांपिका नहीं करना ये छोकादिकोंफी सुंदरताके 
हैत होते हैं ॥ < ॥ ( इसका ठदाहरण दिखाते हैं ) हे बधीश ! 
नरोंफके अपीश आपके तीश्ण खट्ट धारण फरफे पोर संग्राम फर- 
नपर ( आपके शहर ) सब राजा भयसे शीमही पनको भाग 
गये इसमे चर्धीश पद नअधादाका संधिसे बचना हूं भार यह 
साध ।धफर ए अथात्‌ मनाहर नहीं इससे यह सुदरताका हतु 
नहीं फिंतु सुंदरता क्षति होगई ( व्रधीश पद संपिवेकेदय 
ऐनेहीस प्रवल्ित नहीं झिंतु नरेश नृपाति आदि ही प्रायः 
प्रचलित हैं ॥ ९ ॥ 

अनुहसंत्यां नव्यार्थयुक्तावभिनवलतः। 

अथंसंकलनातत्त्वमभ्यसेत्‌ संकथाखपि 

॥ १० ॥ आमम्यतां सरवे गाढसालिं- _ 


के 


(८) वाग्भटाल्कार-परि० १. 


आर] [पु भ्रातृ 
 ग्यात्र निपीद च संदिएं यत्निजभ्ातृ- 
जायया तन्निविदय ॥ ११॥ 
, टीका-अभिनवत्ततः नव्याथेयुक्ती अनुछसंत्यां 
संकथास अपि ४ अर्थसंकलनातत्तम्‌ अभ्यसंत्‌ हृत्य- 
न्वयः॥ अनुलसत्याम्‌ अप्रकाशमानायाम्‌ अनुबुध्य- 
मानायां ( सत्यां ) नव्याथयुक्ता नवीनार्थनियुक्ती 
नवीनस्य पूँवंः अनुह्लावितस्य अर्थस्य नियोजनायाम्‌ 
इत्यरथः। अभिनवत्ततः अभिनवत्तवेन संकथास॒ वार्ता- 
लापादिपु इतिहासादिपु च अर्थसंकलनातत्त्व॑ अर्थ 
संयोजनचारुत्वम्‌ ॥१०॥ ( उदाहरणं ) हे सचे आग- 
म्यतां गाठम आलिग्य च अन्न निपीद यत्‌ निजभातृ 
जायया संदिएं तत्‌ निवेदय इत्यन्ययः ॥ अगर मत्स- 
मीपे निपीद उपविश निजआतृजायया निजरभातृ 
पलया ॥ १3१3 ॥ 
अर्थ-नयीन प्रकारसे तृतन अर्थ योजनाका प्रकाश ( उद्रोध ) 
ने होनेपर कयाओ यारताछापादि तथा इतिहासादिकर्म भी अर्थ 
योनताकी सुंदरताका अभ्यास करे ॥ १० ॥ (इसका उदाहरण ) 
है प्रित्र ! आओ गाट आउल्लिंगन करके यहां मरे पास बैठो और 
हमारी भीजाईते मो संदेशा भना सो कही अथया आपकी 
भोजाई ( मेरी थी ) ने गा संदेशा मना सो कहो ( निगभ्ाद 
जाया क्थनमें हमारी मोलाई दगा भी अर्थ हो मरुता है और 
आपडी भाजाई ( मरी सी ) एसा भी शर्य हद सकता है । 


साम्वय संण ही० भाषारीकासहित +। (९) 


नवीन अरथोड्टी ( तया ललितशब्दोंकी ) पोगनाफा मकाश और 
उद्बोध नहींहो ती अर्थक्री सुन्दरताफा अभ्यास फरे ) ११॥ 
पदार्थवंधायश्व॒स्थादमभ्यासों वाच्य 
संगतो | स ने अेयान यतो$नेन कवि 
भवृति तस्करः ॥ १२॥ ह 
टीका-बाच्यसंगते परार्थवंघात्‌ च यः अभ्यासः 
स्थात्‌ स न श्रेयान्‌ यतः अनेन कविः तस्करों भव॑ति 
इत्यन्वय॥ वाच्यपसंगते। वचनरचनायां परस्य अथौत्‌ 
अभिप्रायात्‌ बंधात्‌ छोकारितोभ्यासः पराभिप्रायं हो 
कादिक वा शीला निबभातीतिभावः स ने भ्रेयान्‌ 
श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
अर्प-पचनरचनाम ( झोकार्दिरियनामे ) पराये अर्थस्ते अर्थ 
हेवा अथवा पराये को झदिसे पद लेना ( अथया पराये रावेत- 
को अपना पताना ) यह अभ्पासत भेष्ठ नहीं क्योंकि ऐसा फरनेते 
कषि चोर होतादहे ॥ १२ ॥ 
परकाव्यग्रहोषि स्थात्‌ समस्यायों-कवे 
गुणः। अर्थ तदर्थानुगतं नव॑ दि रचय 
सयसी॥ १३॥ 
टीका-समस्यायां परकाव्यग्रहः अपि कवें! गुणः 
स्यात्‌ हि असी तदयांनुगत नवम्‌ अर्थ रचयति इत्य- 
न्वयः ॥ परकाव्यमहः परकाज्याव्‌ अहर्ण समस्यायां.. 


१०) बाग्भयलंकार-पार० १. 


संक्षेपेण उक्तत्थ छोकपादादेः शेपस्य एूरणार्य 
केतम श्ररुपाया तदथावुगत संमस्यार्थानुगतम्‌ ॥११३॥ 

अये-समस्पामें पराये फाब्यका महण ( पराये अर्थ अथवा 
पद्ारिका महण ) होसाना फविका स॒ुण होतांह क्योंकि बह 
समस्यपाे अर्यके अतुगत नवीन अर्थक्री रचना करताहे, ( और 
पदार्थ तथा पर पद्मेंफ़ा परिश्ञान भी समस्पापूर्तिमं पक दूसरे 
फवियों नहीं होता इससे यदि दो कंम्रियों या फई फव्रियोंका 
आश्यय अपया पद एक भी हो ती एक दूसरे फपिका गुण होता 
है दोप अर्थीत्‌ चोरत नहीं चोर्य गर्भी होतादे कि जप जाने 
इसपर यरि दमरेफे शाशपय मा रचना पदादिका झदणऊरे ) 
६ समस्या उसे पदत जहां अंतकां पद या कोई अंश प्रताफर 
उम्र शीरादिरी सदसुसार पूर्ति करने झा प्रश्न ही )॥ ११ ॥ 

देहा-शस्प फीिनक अपर, ग्रहण सौर सम होये। 

अपर समस्या यूतिम, सव कदछाया सोय वां 

मनसमत्तिः प्रतिभा ग्रातःकालो$मियों 

गता । अनेकशाखदशिलमित्यथोलेक 

हतवः ॥ १४ ॥ 

टीफा-मनायमतीटादेयः अवलिकिलरः इसे 

ग्ठासवयः ॥ मन प्रमातत मनसः पमन्ता प्रावभा 
दूरोकि सत्कवेबेद्विः व्रातः्काठस्पभावसमयः अभियों 
गाव एए पदाबादनामबदाकनमंयाग त्म। प्रात 
दिनियोदिता इति वा पाठः । सत्र अमते रसगायां 
पप्ररतत अनकशा खद। २ अनकशामागामला 


सास्वय से० टी० भाषादीफाप्तदित । (११) 


फनकार्ितिम्‌ इति अथोलेफितवः अर्थस्य उद्देश्यस्य 
आलेकद्देतवः उद्योतदेववश आलोकः उद्योतः 
( इति श. सती. )॥ १४ ॥ 

अयै-मनकी प्रसन्नता कविको स्फुरणशीला बुद्धिःप्रातःकाल- 
फा समय विलक्षण पदाथाका दर्शनसंयोग तथा अनेक शाया- 
पा देखना ये सब ( काव्यरचनामें ) वर्णनीयमें चारलके उद्योत 
होनेंके कारण (अयीत इनसे क विताम सुंदरता हो दी है) ॥ १४॥ 


संक्षिम काब्यनियमाः | 


समाप्तमिव पूर्वार्दे कुर्यादर्थप्रकाशनम । 

तत्पुरुपवहतीही न मिथः प्रत्ययावही १५ 
दीका-चपूर्वाद्धें अर्थप्रकाशन समाप्तमिव कु्मोत्‌ 
(तथा ) तत्पुरुपबहमीहिसमार्स। मिथः प्रत्ययावही 
न इत्यन्ययः ॥ पूर्वार्े छोकस्य पूर्वार्धे अर्थप्रकाशनं 
समाप्तमिव झुर्यांव्‌ अत एवं द्वितीयपादांतस्य तृ्तीय- 
पादाधेन सह संधिसम|सों न कतव्यी इतिभावः तत्पु- 
रुपबहुत्रीदी मिथः परस्पर प्रत्ययावहीं विश्वासयोग्या 


न काया असादेग्वा काया इत्यथः ॥ ३५ ३। 
अय>छोफके प्रवारद्धम अ्प्रकाशकी समाति सी ही कर 
देनी चादिये यदि छुछ अरय॑श रहे ती भी पूर्वाद और उत्तराद्िम 
अपार द्वितीय पदके अत और ठतीय पदके भादिम संधि अपवा 
समास आदि पुछ नहीं फरना चाहिये प्रयेगन यह कि पर्यार्द 
और 5च्तराद॑ जुदे दे से रईने टचित हैं तथा तलपुरुष और 


पहु्रीद्दि समास एकत्र संदेदयुक्त नहीं रसने चाहियें (जैसे -- 
& हि 


हा 


(१३) पाग्भयाहफार-परिं० १० 


पकूष्यपृत्र” परम कृष्णया पुत्र “कृष्णपुत्र' यह तलुर॒प समास 

है और इसीम कृष्ण है पुत्र मिसका सो “कृष्णपुत्र" यह बहु 
ग्रीहि है झर्थाद कंदी अयसर हो ती विशेषणोंस पक्षंदी संदेह 
निएृत करदेगा चाहिये ॥ १५॥ 


एकरस्थेवामिधेयस्य समास॑ व्यासमेव 
च। अभ्यसेत्कतमाधान निःशेपालंक्ि- 
यास्रपि॥ १६ ॥ स्यादनर्द्रतपादांतिउप्य- 
शेमिल्पे लपघगुरः । पादादी न च पक्तव्या 
थ्रादयः प्रायशो बुधेः ॥ १७॥ 


दीडा>निशेषा्कियास अपि एफरसे अभिने 
मस्य एप समास दयासे थे आनाने कर्म अभ्यसेत 
इ्परयपः ॥ अधियेगर्य प्रतिपायस्य समास संत 
दो शाप वखारतः कैथनम आनानग आरोप लि 
शाहजियास सॉजाटकांरेयु ॥ १६ ॥ भनदवांव 
धादति अधि अगवि | सति ) छक् गुझे स्याते । 
सजवे प्रयश बांदा सादसः सेलक्रत्याः हहय* 
सदयः क अत्तियादाल बेथमवतीयपादिति अटीवि- 
कये गड सजणा व्यक्त ॥ 49॥ 

कंडेनमरान आर हत ल़ बक यर्वनीय डा कतिपिस सर्येव व 
ये छहारी विकराएसी इतने रन आरीपत करता अन्याए 
हो अपराह्न बढ़ हि. जि! अहार आम हा वैत ह मत 


साम्वय सं दी० भापादीकासहित). (१३) 
वरना घाहिप ॥ १६ 0 पहले और तीछतरे पदके अंत भी या 
गुर पर्णफे उच्चारण फी भावश्यकता हो तो पहांफा छपु पर्ण मे 
गरुफे समान होतारहे ( और छोकाद अयांत दूसरे पदके अंतः 
तो ऐसा दोताहे है ) और भायः विद्वानों फा ऐसा कथन है 
पदफे आदिम चकरारादि अब्ययोका निषोनन फरना उचित 
नह ( फिंतु है भी अद्दो हा एंत दिया इत्यादि अच्पप पद 
जादिमें हों तो अतृवित नहीं जैसे “दिश्टर्यावते कुक्षिगतः पर 
:. पुमाव" इसमें पदफे आदिम “ दिप्या " अब्यप है सो अल 
रे चित नहीं ॥ १७ ॥ 

भुवनानि निवरभीयात्‌ चीणि सप्त चतुई 

श। अप्यह््या सितां कीर्तिमकीति 

च्‌ ततो5न्यूथा ॥ १८॥ वारण शुश्राम- 

द्रस्य चतुरः सप्त वाम्बधीव चतस्तः की 

तंयेह्ा्टी दश वा ककुसः कंचित्‌ ॥१९॥ 

टीका-सुबनानि नीणि सप्त चत॒ददेश निवभीयात्‌की 
तिम अह्श्याम्‌ अपि सिताम अकीर्ति चततःअन्यथ 
( निव्भीयात ) इत्यन्वयः ॥ सिताम्‌ छुभ्य॑ ततोन्यथ 
रृष्णाम्‌॥ १८ ॥ इंद्स्य वारण शुभ अवुधानर चंतुर 
सप्त वा ककुमः चतसनः वा अए। काचत्‌ देश कांतय॑: 
इत्थन्चयः ॥ वारण गजम्‌ ॥ १९ ॥। 


अर्ध-फवितामें शपनोंफो (छोफोंको ) त्तीन या सात म 
चौदए पर्णन करना चाहिये मैसे भरिशुषत छोकपप संप्तहो' 


(१४) वाग्मडाहफार-परि० १० 


०३ ,9 


इस्पादि और फीरचि दीसनवादी नहीं है तीमी टसे सेत रुपम 
पर्णन करना चाहिये और अडीर्ति अपयशऊो फाछले रुपसे यर्णन 
फरना जैसे "सं फर्हु धवलूच्छय स्पयश्साउल स्यमुर्वीतिलम' 
इति। अर्थात्‌ तुम अपने यश करके सम्पूर्ण प्रथ्वीफ़ों खत कर 
सक्तेहो॥१८॥ईंद्रका हाथे इवेत झूपसे यर्णन करता चाहिये सम* 
द्रोंफो चार अथवा सात वर्णन फेर और दिशाओकी चार अयवा 
आठ अथवा दम पर्णन करे ॥ १% ॥ 


यमकश्लेपचित्रेष वयोर्डल्योर्न मित्‌। 
नाठुस्वारविसगों च चित्रभंगाय संमती २० 
टीका-यमकछेपचित्रेप ववयोः डछयोः ने मित्‌ 
च अनुस्वारविसर्गी चित्रभंगाय न संमती इत्यन्ययः ॥ 
यमकलछेपचित्रादयः शब्दालंकाराः तत्र ववयोन मिंत्‌ 
बकारवकारयोः डकारलकारयोश्व न भेदः इत्यर्थः । 
चित्रभंगाय चित्रव्याघाताय ने संमती न गणिती॥२०॥ 


” बकार वकारका तथा डकार लकारका भेद नहीं समझा जाता 
है और अनुस्वार एवं विसगेंसे चित्र भंग ( चित्॒काव्यका भंग ) 
नहीं होता ( यमक तुकमिलने जुडनेफो कहते हैं छेष दो पक्षम 
अर्थ देनेवाल शब्दालंकारकी कहते हैं ओर चित्र हारवंध पद्म- 
बंध आदि रचनाकों कहते हैं इन सबके उदाहरण अगाडी 

' लिखे हैं )॥ २० ॥ 


गशग्प्प र* टोन भाषादीपासहित।. (१५) 
पमपकाउदाहटू रण । 


शंकमानेर्महीपाल कारागारपिडंवनम्‌ । 
लह्वीरिभिः सपत्वीकेः श्रितं बहुविडं 
बनम्‌॥ २१ ॥ 


टोका-द महीपाल सपत्नीकेः शंकमानिः सद्रेरि- 
मभिः बहुविड ( बहुविल ) कारागारविडंबन वन भ्ि- 
तम एत्यन्चयः ॥ शंकमानिः चितायुक्तेः कारागारवि- 
डेवन कारागार इप विडंदनं ऊेशः यत्र एवं भृतं बने 
वहुविडम्‌ अर्थात्‌ बहुविल बहूनि विलानि सपांदिवास 
विवराणि यत्र एताहरश बने थ्रितम आश्रितम्‌ अभन 
दितीयपादांते चतुर्थयपादांते उभयथ्र विडंवनं विडंबनम्‌ 
शंते वणेशाहरश्येन यम तम्‌ डलयोमेंदाभावः ॥२१॥ 
अर्थे-ऐ महीपाल | चितायुक आपके परी सपलीफ अर्थात्त्‌ 
सीसदित एसे पनमें प्राप्त तोगये एं ( जागर छिपे हैं ) निसमें 
अनेषः सपांदिकोके घटुतसे दिल हूं और मिसमें फेद्साने जसा 
फ्लेश है । यहां यद्ुविद् अपांत यहु्चिछ युक्त पन ऐसे डफारफे 
यदले छफार मानकर अर्थ किया इसका प्रयोनन यमफफी धि- 
दि समझना जद्दां समानस्पर स्पेजनॉकरके तुफ से ठुफ मिल- 
जाय टसे यमफः कहतेंदें जैसे यहां दूसरे पदक अंत 'पिडंबन' है 


और चौधे पदफे अंत भी ठसी प्रफार 'पिडंप्न' है ॥ २१ ॥ 


रा 


नह 


(१६) पार्मदालंकार-परि० ३, 
श्टेषका उदाहरण । 

खया दयाद्रेंण विभी रिपूर्णां न केवल संय- 

मिता न वालाः॥ तत्कामिनीमिश्ववियो- 

गिनीमिः सुहमहीपातविधूसरांगाः॥२ र॥। 

थीका-हे विभो दसाद्रेंण तवया केवर्ल रिपृणां वा- 
राः न संयम्िता इति न किंतु संयमिता एवं कीढ्शा 
वाल मुहमंदीपातविधूसरांगाः च वियोगिनीमिः त- 
त्कामिनीमिः वाल केशा न संयमिता इति न की- 
हशा बालाः मुहुमंहीपातविश्वश्तरांगाः इत्यन्वयः ॥ 
संयमिता संस्थापिताः वाला: ब्रियः वालकाः अथवा 
केशाः वियोगिनीमिः पतिरहितामिः सुहमेहीपातविशू 
सरांगा:सुहः महीपतनेन विधूसराणिमलिनानि अंगानि 
यासां येपां वा अत्र वालाः इति छेंपे बवयोरभद्‌ः २श॥। 
अर्थ-है विभो ( है राजन ) आपने द्यावान्‌ होकर फेबल 

शरन्मुओंकी स्त्रियां नहीं सभाली ऐसा नहीं कित आपने अवश्य 
उनको सैँभाला और उन वियोगिनी स्लरियोंने अपने विसरेषाल 
नहीं सैभाले ऐसा नहीं किंठ॒ उन्होंने भी अपने वाल संभाल , 
फर बंधे कैसी वे स्त्रियां हैं कि वार बार प्रृथ्वीमें पडने से म- 
लिन होगये हैं अंग जिनके अथवा वे बाल केश केसे हैं कि 
बार घार प्ृथ्वीमें गिरनेसे मलिन होगयेह अंग मिनके कई 
बाला कथनसे शइवोंके घालक ऐसा अये भी करते हैं यहां बाला 
लाइका अये स्नियां अथवा बालक तथा केश है और 'मुद्ठमंहा 
पातविधूससंगा, दोनों तीनों पक्षोंकरा विशेषणदे तथः बाला हाम्द 





सास्यप संठ टी ० भाषाटीकासदित ।.. (१७) 


;कई,पक्षमें अर्थ देताहे इससे इलेप अलेफार हुआ और बकाः 
'पफारका,अमेद दिसापा गषा ॥ २९॥ 
देव वुष्मचशोराशि स्तोतमेन जडात्म- 

' कम ॥ उत्कंठयति सां सक्तिरिंरलेखेव 
सागरम्‌ ॥ २६॥ है 
,गैका-हे देव भक्तिः एनं जडात्मक मां युप्यद्रशी: 

राशी स्तोत॒म्‌ उत्कंठयति इंदुलेखा जलास्मक साग्रम 

इब इत्यन्वयः ॥ जडात्मक मूर्ख सागरपक्षे डलयोर- 
व गलहाक इत्यस्य स्थाने 'जलात्मकम' इति 
विशेषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-ह देव भक्ति (मोह सो ही) इस जइपृद्धि मुझकों 
आपकी यश्ोराशिकी रतुति फरनेशी उत्सादित करती है गैस 
चंद्रमाकी फ़ा जडात्मफ ( जलात्मफ ) समुद्री ड्फंठित 
( टत्तमित ) फरती है यहाँ भी छैपमें डफार और छकारका 
अभेद है माका विशेषण जडात्मफ है और समुंद्रगे पिशेषण्े 
ऐिये इसे जलात्मफ समझो ॥ २१ ॥ 
. चित्रका उदाहरण । 
चंद्रेडित चटुलितस्वरधीतसाररतासन 
रभसकल्पितशोकजातम। पश्यामि पाप 
तिमिरक्षयकारकायमल्पेतरामलतपः क- 
चलेपलोचम्‌॥ २४॥ कि 
टीका-( अहं ) जिन॑ ( शिवंदा )पश्यामि फीद्श 
जिन॑ वा शिव चंड्रेडितम पुनः कीहर्श चढुलितल्वरपी- 


(१८) पाग्मदर्लंकार-परि० १. 


तसारर्ासनम्‌ पुनः कीहशं रमसकल्पितशोकजातम्‌ | 
उन! काहश पापतिमिरक्षयकारकायम्‌ पुनः कोहिशी 
अव्पृतरामलतपः कृचलोपलोचम इत्यन्वयः॥ चंद्र 
डित॑ चद्रण इंडिते स्तुतम्‌ अथवा चंद्र इव इंडित स्वर 
चांतसाररत्नासने रत्नानाम आसन स्ासन स्वेलकि 
अधीतः सारापसद्धातीं यस्य स 53 स्वरघीतसारः द्द्रः 
तस्थ रन्नातनं स्व॒रधीतसाररत्ासन चहुलितं अर्पित 
स्व॒रवीतसाररतासन येव तमू, रभूसकल्पितशीकजाते 
रभमेन वेंगेन कहिपतं खंडितं शोकजातं दुःखादिक 
येन तम, पापतिमिरक्षयकारका्य पारपमेत्र तिमिर 
तस्य क्षयकारः ध्य॑सकारी कायः शरीर यस्य तम्‌ अस्पे 
तगमलतपः कचलापडाचम्‌ अट्पतर प्रचुरम्‌ अमल 
तपः तन कचाना लापः तद्‌व लाचम्‌ आलाच दान 
यस्य तम्‌॥ २० ॥ 

कर्थ-मं गिन ( या श्िय ) को देखूँ ( दर्शनक् ) केस गिने 
(या दिवद ) झ॒ि चंद्रमा निनका पजन करें और गिरदेनि ई5 
का त्नसेंदासन कंवित करदिया और शोकनाव (दुःसादिक ) 
किन्देंनि शीटटीा नष्ट करादिय भीर पाप रुप अवकाएक क्षप कर 
नेदाटा लिनका दागीिरंद और पद्र निर्मल तपगो गिरे हुए बाझ 
टेमाई दर्शत निरदोंडा अबबा प्नुरतपत यालोंका गिरना 
हम ही दूदि मिनी | अथांत रेस धोर तय याद स्वत को 
दि जिममे कश तह गिर जाय यद हारयय सित्र है इसमें डे 
कार और लकारता अभद डक रश का 


सान्वय सं? दी० भाषादीकासहित । (१५) 


*- और अंतुरंपार तथा विसगांदिकों गणना विजरभंगक़े दिये न 
शोती है जो नीचे हारबंध विज्रसे प्रगट हीता है । 


हारवंध चिंत्र 
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(२०) वाग्मदाकार-परि० १. 


प्रचंडवल निष्काम प्रकाशितमहागम ॥ 
सावतत््वनिधषे देव. भालमत्राइत 
तब ॥ २५ ॥ है 


टीका-हे प्रचंडवछ हे निप्काम हे प्रकाशितमहा- 
गम है भावतत्तनिधे है देव अब्र तब मालम्‌ अद्भुतम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ प्रचंड वर यस्य तत्संवोधनं निप्काम 
निगेतः कामों यस्मात्‌ प्रकाशितमहागम प्रकाशितः 
महात्‌ आगमः शात्रं येन भावतत्ततनिधे भावानां 
समस्तपदाथोनां तत्तम्‌ तस्य निधिः तत्संदुद्धी भा 
मस्तक ( भालमत्रा्ुता इति वा क्चित्‌ पाठः तत्न 
तब भा कांतिः अड्भता अलम्‌ इति )॥ २५॥ 


अर्थहे प्रचंडबलयुक्त कामरहित है महत्‌ शास्त्र प्रका- 

ज्वित करनेवाले है समस्तपदायोंके तत्वके निधान देव इस संसा- 

, रमें आपका मस्तक अद्भत्हे यह छत्रवेव है इसमें वकार बकार 
का अमेद है ॥ २५॥| 


साम्पय सं० ही? भाषादीयासद्षित । (११) 





भवकाननमत्तेम भग्ममायातमणाम ॥ 
विनयात्तां स्त॒वे वीर विनतत्रिदशेश्वर २६ 
. टीका-हे भवकाननमतेभ हे भग्रमायातमम्प्रम है 
पीर है त्रिदेशेश्वर अह विनयात्‌ त्तो स्तुवे इत्यन्बयशो 
भत्र एवं कानने भवकानन तम्र मत्तः इभः मांग 
त्सबीघनम्‌ । तमश्व प्रभा च तमश्रभे मायाया तम 
प्रभे मायातमशभे भेग्रे मायातमेश्रेमे बेन से भम्म 
पायातमःप्रभः तत्संयोधचनम्‌ विनतः निदशेश्वरः य- 
स्मिव्‌ यत्समीपे तत्संगेधन विनताविदशेश्वर विनयात्त्‌ 
नम्नमिवातत्तां स्तुवे स्तवन कुबे अहमिति शेप/॥२६॥ -- 


(२२) वाग्भठालंकार-परि० ३. 


अर्थ-है संसार रूप वनके मतवाले मातंगरूप हे मायाओं 
अवकार ओर चमकके नष्टकरने वाले है इंद्र करके बंदित है देव 
(में ) विनय शरव॑क आपकी सहुति करताह यह भी छत्रवेध 
चित्र है इसमें भी चकार बकारका अमेद है हम छत्रबंधका चित्र 
पहले छत्न रूपमे लिखकर भी दिसाइके हैं उसी भौत इसे 
जानो ॥ २६ ॥ 

अधीत शाख्राण्यभियोगयीगादभ्यास व- 

श्यार्थपदप्रपंचः॥ तंत॑ विदिता समर्य क- 

वीनां मनःप्रसत्ती कवितां विदध्यात॥रण। 

टीका-अभ्यासवश्याथपदप्रपथः ( कवि! ) शा- 
स्राण अधीत्य कवानां तंते समय विदित्वा मन 
प्रसत्ती अमियोगयोगात्‌ कंवितां विदृध्यात्‌ इत्य- 
न्वयः ॥ अर्थानां पदानां च प्रपंचः अर्थपदमपंचः 
अभ्यासेन वश्यः अथपदपपंचः यस्य एवेभूतः कावेः 
शात्रागि व्याकरणकोशकाव्यालंकारादीनि क्ीनां 
तंत॑ समर्य प्राचीनानां पूर्वोक्ततक्ष्ममाणादिक सिद्धांतम्‌ 
आमियोगगोगात्‌ विलक्षणदुर्शनादियोगात्‌ अथवा 
अभिनिविशवशात्‌ मनः्यसत्ता मनसः ससन्रतायों 
कृवितां विदध्याव छोकादिरिचनां कुयोत्‌॥ २७॥ 

अर्य -अर्थों और पदोंका मर्षच अभ्यागयञ्ञ हो गया है मिसके 
दमा कवि व्याकरण “ छंदा्टकारादि शाखोंकी पदकर और 
प्राचीन कवियोंद्े प्योक्ति सिद्धास्तोंकी जानकर (समझकर ) 
सनकी प्रसक्तारे समय रिक्षण दर्शन अवभादिके संयोगरी 
तदलुद्प सटटूतिंस छोफादिकी रचना करे ता २० ही 

ईति हस्मग्ाउकरि ब्रवम: फ्री टछद: ॥ 


निजी लत डड न्‍ 5. 


सान्वय सं? टी० भाषादीकासदित ! (११) 


हितीयपरिच्छेदः । 
संस्कृत प्राइतं तस्यापश्रंशों भृतमापि- 
तम ॥इति भापाश्चतस्नोपि यांति काव्य- 
से कायतास ॥ १ ॥ 
टीका-संस्कृत॑ प्राकृतं तस्य अपमेशः भूतभापितम्‌ 
इति चतद्ः अपि भाषा काव्यस्य कायतां यांति इत्य 
न्ययः ॥ काव्यस्य कायतां काव्यांगतां यातीति॥१ ॥ 
अर्थ-संस्कृत और प्राकृत और उसका अपक्ेंश और मूतभापा 
ये खारों भाषा फाश्यफा अंग होसक्तीदं इन चारोमें फाव्य रचना 
दंपती दे ॥ १ ॥ कु 
संस्कृत खर्गिणां भाषा शब्दशाल्रेप नि- 
श्रिता॥ प्राकृत॑ं तज्ज॑ तत्तुल्य॑ देश्या- 
दिकमनेकघा ॥ २ ॥ 
दीवा-संस्कृतं शब्दशास्रेप_ निश्चिता स्व॒र्गि्ा 
भाषा प्राकृते ते तरल्यम्‌ अनेकथा देश्यादिकम 
इत्यन्वयः ॥ शब्दशाल्नेपु व्याफरणादिपु निश्चिता 
निश्चितरुपा स्वर्गिणां देवानां भाषा प्राझृत प्रकनते 
सस्कतात समझते तन संस्कृतज तेतुरय तरनुरःप पृ 
अनेकधादिश्यादिक मागपं महाराष्रियम हत्यादि॥ २॥ 


, अर्थ-ध्पापरणादि दान्दृशायत्रे निधित अधांद विपमरद्ध 
संत्कृत देषताभोरी भाषा ऐ अपांत प्याहरण झाससे संस्कार 


(२४) बॉग्मटालंकार-परि० २. 
फोहई देवताओंकी भाषा संस्कृत कहलाती है और उस संफृत- 
से ही निकली हुई और उसके तुस्य अनेक देशोंमे अने" 


रूपकी प्राकृत भाषा हुई जैसे मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत 
इत्यादि अनेकदेशभेदसस अनेफ प्रफारफी प्राऊृत हुई ॥ २॥ 


अपभ्रंशस्त यच्छुद तत्तदेशे हर हर 
यड्रतेरुवयते.. किचित्तद्भधोतिकमिति 
स्मतम्‌ ॥ ३॥ 

टीका-यव तत्तदेशेषु झुद्धं भापितं तत्‌ अपभंशः । 
यू फिनिय भूंतः उच्यते तत्‌ भीतिकम इति स्मृतम््‌ 
ह्यस्ययः ॥ तत्तदेशेषु ययनययेगदिषु झुद्ध॑ तत्तदीत्या 
एव घुद्म अपभशः अपमंश्यत अथमदेतुतया पत्पते 

गन हत्यपश्नंशः स|धुथत।भिन्न अपशदे यज्मादी 
तेस्फ्सनिन परापडतुल्याव। इति शब्दस्तोममहानिधिः ) 
/ अब "यदशुद्धमप्नशः' हति पावर केनित् 
टन तंत्र सते अझ॒ु द्वं ततदशपु आपिय बगल अपभश 

दा समद्ररथाने सर्मदर हति ) बठः आशिभिेः देय 

नाश । 3 ॥ 

हाई तो दसर देख दाम श्र भाषा गल्तुतत सिम 
« डे मानी ४ 2स मापन हल है गम मा ही धूनावीड था 
4 हेयर  यहदु इमात्दा, एसा बाडाह 7४ सानवत ४ भीर 
कह आये हगडदे भा मसहुत मात लेते वगिठढर अहुद भाषा 


दम बाई नाज हती रख आपचश हुक 4 ग गंसदया 
आपजद समहर ) ओर मी की रे $ नाजी मय वर्ग हर लित 





साम्वय संत दी ० भाषपादीकासहित । (३१५) 
आपा बोलने लगे उसे भोतिक फदते दें अथवा भूत (देवयोनि ) 
राफ्तस यज्ञ पिशावादिकी मापा भूतभाषा फहछाती है॥३१॥ 

छंदोनिवद्मच्छंद इति तदादय॑ दिधा॥ 

एचमाय तदन्‍्यथ गय॑ मिश्र च तध्यम ०) 

टीका-छंदोनियद्धम्‌ अच्छंदः इति तत्‌ द्विधा वाइूम 
ये ( तथ ) आर पय॑ तदन्यच् गध॑ तदय॑ मिलश्रम्‌ इत्य- 
स्व॒यः ॥ अच्छंदः छंदोरहितं वाइमयं काव्य भापा- 
मात्र वा आये छंदोनिवद्ध पद्यं तदन्यश छंदोरहितं 
गय्ये तदद्॒यं पद्गद्यात्मक मिंश्रम्‌॥ 8॥ 

अये-उंदवद्ध तथा छंदरदित इस प्रकार फाव्य (या भाषा 
मात) के दो भद हैं इनमें स छंदवद्ध ( शोकबद्ध ) फो पथ 
और छंदराहितफों गय कहतेह तथा मिसमें यय पथ दोनों हों 
टसको मिश्र ( मिश्रित ) फदते हैं ॥ ४॥। 

अदुष्टमेव तत्कीत््यें खरगसोपानपंक्तये ॥ 

परिहायोनती दोपॉस्तानेवादी प्रचक्ष्महे ॥ 

॥ ५ ॥ अनभथंक॑ श्रुतिकट व्याहवार्थम 

लक्षणम्‌ ॥ स्वसंकेतप्रहप्ताथमप्रापेडमस 

म्पतम् ॥ ६ ॥ ग्राम्यं यथ अजाय॑त्‌ पद 

तन्न प्रयुज्यते।कविदिश च विहृशरिपा 

भप्यपदीपता ॥७॥ 


(२६) वाग्मठालंकार-परि० रे, 


दीका-तत्‌ अदुएम्‌ एवं कीरत्त्य स्वगेसोपानपंक्तये 
( भव॒ति इति शेपः ) अतेः तान्‌ परिहाय्यांन्‌ दोपान्‌ 
आदी एवं पचक्ष्महे इत्यन्बयः ॥ तत्‌ काव्यम्‌ अदुएं 
दोपरहित कीर्त्ये इह यशसे परन च स्वगेसोपानपंक्ये 
परिहाय्यांन्‌ परित्याज्यान्‌ ॥ ५॥ अनर्थकम्‌ इत्यादि 
पंदेदोंपाणां गणना एवं कयिता तेपां पार्थक्येन लक्ष 
णानि सोदाहरणानि चाग्रे वक्ष्यंत क्चित्‌ विद्वद्नि 
एपां दोषाणाम्‌ अपदोपता निर्दोपता च इष्टा तमाह 
५डतिहासपुराणादी देवतानां न॒तो स्तुवी शब्दालंकारके 
चार्प दोषाणामप्यदोपता” इति अग्र दोपाणाम्‌ अनर्थ॑ 
फादीनामापी निर्दोपता ॥ ६॥ ७ ॥ 


अर्थ-्यद गधपथात्मफ कात्य दोषोंस रहित रचाजानेते 
संसारमें फीर्ति दता है और परछोफमें स्पर्गप्राप्तिका हेतु द्ोताएँ 
इसमे जो त्याज्य दोष हैं उन्हींकी पहले यर्गन करते हैं॥५॥थे दोष 
इस प्रकारसेंद १ अनर्थक, २ श्रुतिकदुक, रेब्याहतार्थ, ४ अलक्षण, 
५ सवर्मक्तम्द्भताय, ६ अप्रसिद्ध, ७ असंमत, < आ्रम्प, जो पद 
टनका प्रयोग इस प्रकार ये ८ शासद दोष दे यिद्वानेनि कही इन 
दोषोकी निदेंविता भी मानी दै गद़ां इनकी निदोपता मानी है ये 
इसप्रकार है फिइतिदाम एरणादिक और देखताओंफी स्तुति 
तथा नमन तथा नित्रादिक शद्दालंकार और आर्प ( ऋषि सोक्त 
खाकय ) इतने स्थानोपिं थे दाब्ददाप हों तो भी इनका विद्ौष 
दृषण नहीं समझना चाहिये इने सत्र अनर्थकादिक दोपोंक 
से जद छक्षण और टदाइरण अब अगाड़ी पर्णन हिये 
संत दे ॥ ६॥ 3 ॥ 


साम्बय सं० दी० भाषारीफासहित )।_ (२७) 
अनर्थक । 


प्रस्ततेश्तपयुक्त 32०25 कै ॥ 
यथा विनायकं वेदे लंबोदरमह हि तु॥८॥ 


टीका-यत्‌ प्रस्तने अल॒पयुक्तेतत्‌ अनर्थकम्‌ उच्यते 
यथा लंबोदरं हि तु विनायकम्‌ अहं वंदे इत्यन्वयः ॥ 
प्रस्तते स्तव॒नकते अलृपयुक्त स्तृतिविरुद्ध निरर्थकम 
योग्यं वा-तत अनर्थक नाम दोपः यथा विनाय- 
कस्य स्तुतिविपये लंबोदरामाति विशेषेणं स्वृतिविरुध 
तथा च हि त॒ पद्द्वयं निर्थंकम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्प-जो सृतिमें स्तुतिक पिरुद्ध ( निंदासचफ ) पद आगाये 
अथया निरप्ंक पद्‌ आजापे ते। उसे “अनर्थफ'” दीप फहत॑ हैं 
शैसे में छंपे पेटपाले गणेशगीफोी पेदना फरता हूं इसमें गणेश* 
जीफे पेदमा करनमें छेदे पेटवाले एसा पिशेषण स्तुतिफे विरुद 
है तथाहि और तु अच्पय निरयेक हैं ॥ ८ ॥ 

(उदाहरण ) दोहा-अनुपयुक्त जे। स्तुतिविपं, होत अनर्थक 
सोइ । नमन करूं यणनापफ़ी लंक्पेटयुत भोइ ॥ 

शुतिकिदुक । 


निएराक्षरमसत॑ बुधेः मिल ताप ॥ 
एकाग्रमनसा मन्ये सट्टेयं निर्मिता यथा९॥ 
दीका-अत्यंतं निष्ठराक्षरं बुधेः शातिकदु स्मृतं यथा 


सट्टा इयमेकाममनसा निर्मिता ( अहम शते ) मन्ये - 


जि 
हर 
डे 


पल 


साग्यय मे” ही० भाषारीफासहित । (१९) 


यथा हे भूपाल ल॑ भ्रूतठोपकृती भ्रूवलस्थ उपझ्ृती 
उपकारे रतः एवं अब भूवलोपकृती पंदे भूतानां 
प्राणन छाप नाशः शवद्ोपः तस्य क््ती करण 
रतः एति. एशमंस्य वाषकार्थोतरद््शनात्‌ व्याहता्थ 
भत्ति ॥ १० ॥ 

अर्पे-णहां घांछितापसे पिपरीत इसरा अर्थ भी अफाहित हो 
तो शसे प्याइतायं दाप वहते है जैसे दे भूपाल तुम भूतलोपफूतिम 
शत हो अपांत भूवरणी टपक्ृति ( टपकार ) में रत हो यहां 
भूतछोपकृते इस पदमे भृतलूपी टपकृतिक सिवाय भूते लोप 
कृति अयांत प्राणियोफा नाश फरना एसा विरुद्ध अर्थ भी प्रफा* 
्ञत्त होता है शससे प्याहतार्थ दोप हुपा ॥ १०॥ 

( टदाहरण ) दोहा-प्पाहतारथ मई इंष्ठफ, पाप अर्थ 
छाप | भूतलोपकारी मृपति तुम सबसे अधिफाय 

अल्क्षण 


शब्दशाख्रविरुदं यत्तदलक्षणमुच्यते ॥ 
मानिनीमानदलनो यर्थेदुविजयल्यसी ११ 
टीका-यत्‌ शद्शास्रविरुद्धं तत्‌ अलक्षणम्‌ उच्यते 
यथा मानिनीमानदुलनः असी इंदुः विजयति हत्य- 
न्वयः ॥ शब्दशास्रविरुद्ध व्याकरण विरुद्ध मानिनी 
मानदलनः माननीनां मानवर्तीनां संंदरीणां मानस्य 
दुलनः विध्वंसकः इंदुअंत्रमाः अब विजयति इति वि 
पृथ्ेत्‌ जयते धातोरात्मनेपदालुशासनात्‌ परस्मेपद 
प्रयागी व्याकरणविरुद्धस्तस्मादरुक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 


(२१८) वार्मटालंकार-पुरि० ३ 


इत्यन्वयः ॥ निएुरं कठोर यदक्षरं निप्र॒राक्षर अथवा 
अत्यंत निष्टरम अक्षरं यत्र तव श्वतिकट् कर्णकुक 
अवणकहुक वा एकाम्रमनसा एकाग्रेण मनसा सट्टा 
विधात्रा इय॑ सुंदरी यत्र अत्यंत निहुराक्षरं तत्‌ अति 
कटुक॑ नाम दूपणं यथा १ये सुंदरी स्रष्टा एका्ममनसा 
निर्मिता अन्न सरष्टा अत्यंत निपुराक्षरं ( एतदपण वि 
शेषतया श्रृंगाररसे करुणारसे च वर्जनीयं न तु वीररसे 
रोदररसे च ॥ ९॥ 
अर्य-जहां अत्यंत कठोर शब्द ( श्रृंगारादिफे वर्णन ) ही 
उसे विद्वान्‌ श्रुतिकद या कर्णकदुक दोष कहतेहेँ जसे यह 
सुंदरी 'सष्टा' अथांव विधातान एकाम्रचित्त होकर ही बनाईहै 
ऐसा मानताहूं इसमें स्रष्टा शब्द अत्यंत कठोर है ॥ ९%॥| 
( उदाहरण दंहा ) अति कठोर जहूँ वर्ण ही, फर्णकटुक तिहि 
जाने। मुक्तासे माणिफ भई दाण्टा चाथे पान ॥ यह अ्तिकठुफ 
दोप भूंगार रसंमे दृपित है बीररोद्ादिमें टूपित महीं। 
व्याहताथयदिष्टाथवाधकाथांतराश्रयम्‌ ॥ 
रतस्वमंच रुपाल भ्रतलापकूृता यथा १० 
दीका-यत्‌ इशथंबावकार्थातराश्रयम्‌ ( तत्‌ ) 
व्याहताथंम्‌ । यथा हे भूपाल त्व॑ भूतठोपकृती एव 
रतः इत्यन्वयः ॥ इशयंस्य वांछितार्थस्य यत्‌ बाघ- 
, काथतरम्‌ तदाभ्रयम्‌ यत्र वाछिताथेस्थ बाधकम 
/ अधॉन्‍्तरा्र्य दृश्यंत तत व्याइता4 दूपणं भवरति 


साग्पय सं* ही» भाषारीफासदित | (१९) 


यथा है भूपाल सं भूतलोपक्ृती भूवलस्य उपकृती 
उपदा[र रतः एवं अन भूवलोपकती प्‌दे भूतानां 
पराणिनों छोपः नाशः श्रतलोपः तस्य छती करणे 
रतः एति. इृष्टार्थस्य वापका्थौतरदर्शनाव्‌ व्याइतार्थ 
भवति ॥ १० ॥ 

अर्य-गर्टां पांठितापेसे पिपरीत इसरा अर्य भी प्रफाशित हो 
ता उसे प्याइताय दाप फहते हैं गसे ऐ भूपाल तुम भूतलोपकृतिम 
रत हो अर्पाद भूतलफों टपकृति ( ठपकार ) मे रत हो यहां 
भृतछोपक्ञति इस पदमे भृतलफी उपकृतिफे सियाप मूते छोप 
कृति अर्थात्‌ प्राणियाफा नाश फरना ऐसा पिरुद अर्थ भी प्रका- 
शित होता है इससे प्याहतार्थ दोष हुपया ॥ १० ॥ 

( इदाहरण ) दोदा-ध्याहतार्थ जएँ इष्टका, बाधक अर्य 
छाप । भूतदोपकारी दूपति तुम सबते अधिफाय ॥) 

अछक्षण । 


शब्दशाख्रविरिद्ध_यत्तदलक्षणमुच्यते ॥ 
मानिनीमानदलनो यर्थेदुविजयत्यसी ११ 
टीका-यव्‌ शब्दशाख्रविरुद्धं तत्‌ अलक्षणम्‌ उच्यंते 
यथा मानिनीमानद्लनः असी इंदुः विजयति इत्य- 
न्वयः ॥ शब्दशाम्नविरुद्ध व्याकरण विरुद्ध मानिनी 
मानदलनः माननीनां मानवर्तानां संदरोणां मानस्य 
दलनः विध्वंसकः इंदु्अत्रमाः अब विजयति इति वि 
प्रात जयते धातोसत्मनेपदासशासनात्‌ परस्मेपद 
प्रयागो व्याकरणपिरुद्धस्तस्माद्रुक्षणम्‌ ॥ ११॥ 


(३३२) बाग्भटारढूंकार-परि० २. 
असंमत | 


शक्तमप्यथमाख्यातु यन्न सर्वत्र समतम 
असमत तमामाज क्षाल्य॑त्यशवी रव:१४ 


दीका-अथम्‌ आख्यातुं शक्तमपि यत्‌ सर्वत्र न 
एम ( तत्‌ ) असंमतम्‌ ( 5 रेः अंशवः तमों- 
भोज क्षाल्यंति इत्यन्वयः॥ तमोंभोज॑ तमसः अंभोज॑ 
पंकम्‌ अथवा त्म एव अंभोजम्‌ अशबः किरणाः खः 
अशवः तमाभाज क्षालयात ही इत्यञ्नू अंभोजशब्दः 
अभसाजातलातू कमलकद्मादा वतते अपि पर च्‌ 
योगह॒ढत्वेन कमले एवं स्थितः नह पंक्रादीं अन्न . 
पकाव गहणल्वाद्समत नाम दूपणम्‌ ॥॥ १४ ॥ 

अर्थ-नी अर्थके कहनेमें समर्य भी हो पर यह पद सर्वत्र 
संमत नहीं हो तो उसे असंमत दोप कहते हैं जैसे सूर्यफी किरण" 
तमोमोन अर्थात्‌ अंधकार रूप फीचडइफो धो ( साफ़्फर ) 
सक्तादं अंगोन पदका अर्थ जलूसे पदा दाने पा़े फमल फीचड़ 
शेबाद् आदि सभी होसक्तेदँ परंत योगरूठित्य करपेः अभोग 
पदका अर्थ फमछ दी सुण्यतासे होतांदे फीचड्र आदि नहीं 
होते और यदां अंमोन पद॒का अर्थ फीचइ है इसीते असंमत 
दोष इवा ॥ १४ ॥ हु 

( उदाहरण ) दाोह्ा-योगरूटि पद्म जदी, अये थ्ोगयश हो या 
दोष असंमत सो यथा, भोढ अँगरसा सोप ॥ 

प्रमंगवद्य यदाँ पर हम छटी आदि शारस्दिक दाक्तियोंका यर्णन 
परते हैं बद शाह्दिक शक्ति संक्षेयस तीन प्ररारकी दोतीद (१ ) 


सानयम सं० दो० भाषादीफासद्ित । (३३) 


रु (९ ) यौगिक / 3) योगझुरि देखो साहिस्पपतार छोड 
"साएनपिपिधाहडियोगतन्मिभभेदवः । समुदापेफशफिपं सैय 
रूरियंयाशिवः १ योंगो पयनमात्रस्य हक्तियंद्रमबोधफः उभयोः 
हंफरी मोगरुरिः नारापणी पया २" साहित्प शास्फे अनुसार 
शाम्दिक शक्ति ६ मकारफी होतीए जैसे रूहि, यीगिक, ततन्मिभ 
अर्थात्‌ योगरहि इनमेंसे मो धाठप्रत्पपारफे आभय ने होफर 
कैषल समुदायके आभ्रयसे अर्य प्रशाश फर जेसे श्विय अथबा 
भाषामे गाई णो गाडी हुई ने होफर उसके दिपरीत चलने 
पाली होफर गाई फहलाती है इसे रूठि फहतेहे ॥ और भो 
अपपप ( पर्देफि दुफड़े अथवा पातुमत्यपादि ) के आश्रय 
अये प्रकाश फंरे टसे योग अर्थात्‌ यौगिक फहतेंद जैसे प्रयोषरू 
या पाठक पढ़ाने पाला अपांव मो पढ़ाताहों पही पाठक कहलाता 
है॥ तीसरे पोगरुदि उसे फट्तेहं मिसमें दोनीफे आभ्रयसे अर्थ 
प्रकाश हो अर्थात्‌ टुकड़ों पे या धातु | प्रत्यपादिसे अर्थ प्रफाश 
होकर भी एक ही पदार्यमें नियत रहे जसे मारायण अपवा 
अंभीन अंभागफा अर्थ नलसे पेदा होने घा़े फमल फीचड 
सिवाल् आदि पाई हो सक्तेदं ती भी जलसे पेदा होने पाले एफ 
मात्र फमल ही को मुस्यतासे अंभोग बदते हैँ फीचड आदिकों 
अंभोन नहीं कट्तेंदे ॥ १४॥ 


यदत्राउचित तद्धि तत्र आम्य स्छत॑ 
यथा ॥ छादयिता घ॒रान्पष्पेः प्रो धान्य 
क्षिपाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 


टीका-यत्‌ यत्र अ्ुचिते तब तत्र आम्य स्पृतम्‌ 


यथा अहम सुराद पुष्पः छादयित्ता पुरः घान्य 


58524 


ह 


(३४) पाग्मदालंकार-परि० २, 


क्षिपामि इत्यन्वयः ॥ छादयित्वा संपृज्य पुरः अम्रतः 
, पीन्य क्षपाम अक्षत समपयामि अग्र पुष्प: छोद- 
यिल्रा धान्य॑ क्षिपामि च आम्यं पद्म ॥ ५॥॥ 
अ॑े-जहां जो कोई अनुचित अयुक्त ग्रामीण पद हो तो 
उसे आम्पपद (ग्राम्यपद प्रयुक्ति नाम ) दीप कहतेह नसे स॑ 
देवताओंको पृष्योंसे ढककर उनके आगे धास्य बसरताई यहां 
पुष्योंसि पऔनन करनेकी जगह ठककर और अक्षतत समर्पण कर: 
नेकी जगह धान्य बखरना आम्य पद है इसीसे ग्राम्यपदमयुक्ति 
नाम दूषण हुवा ॥ १५॥ 
(उदाहरण) दोहा-नागर कवि जो प्राम्पपद, युक्त करे नह 
ठीक । जिमि विश्ञाल प्रासादमें न रूघु आवरीनीक ॥ 
अथ वाक़्यदोप । 


पदात्मकजाह्मक्यस्य तंद्ोपाः संतिशा 

ब्दकाः ॥ अपदस्थास्तु य वाक्यदापा . 

स्वान्तूमहेंपघुना ॥ १६ ॥ 

टीका-वाक्यस्य पदात्मकत्वात्‌ तद्ोपाः शाब्दि- 
काः संति तु अपदस्था ये वाक्यदीपाः तान्‌ अधुना 
ब्रूमदे इत्यन्वयः ॥ तद्दोपाः उक्तदोपाः तद्दोषाः संति 
शाब्दिका इत्यन्र तद्दोपाः संति तत्र हि इति वा पाठा- 
तरः अपदस्थाः पदाश्रयेण न स्थिताः इत्यथः ॥१ द॥ 


अर्थ-वावयके पदोमें होनेसे जो दोप पीछे फहे गयेंहें थे - 
. शाब्दिक अथांव शब्ददोपष अयवा पददोप हैं ओर जो पदमात्रके 


हि । 


सान्पप सं० दीं० भाषाटीफासहित।. (३५) 


आम नहीं होफर पारयके आश्रय दोप होते उन्हें अब अगाड़ी 
पर्णन फरते है ॥ १६॥ 

खंडितं व्यस्तसंबंधमसंमितमपक्रमम्‌ ॥ 

छंदोरीवियतिभ्रष्टं दुष्टवाक्यमसक्कि- 

यम ॥ १७॥ 

टीका-खंडितम्‌ इत्यादि पंदेः वाषयदोपाणां गणना 

एवं कृता । स्फुटान्ययः । छंदोरीतियतिभएम्‌ इति 
छंदोभएं रीतिभए यतिअ्रएम्‌ इति दोपप्यम्‌॥ १७॥ 

अधे-पाय्यदोप इस प्रफारसदं कि १ संडित, रे ध्यरतसंभंध, 
हे असंमित, ४ अपजम, ५ छंदोश्नष्ट, रीतिश्रष्ट ०्यातिषष्ट, < 
दुष्घपायप, अपांव दृषितपाक्प, ५ असतक्रिया इनके लक्षण और 
उठ हरण यथाक्रम आगाड़ी फहते हैं ॥ १७॥ 

खंडितदोप । 


वाक्यान्तरप्रवेशेन विच्छिन्न॑ खंडितं मृतम्‌। 
यथा पातु सदा खामी यमिद्रःस्ताति 
वो जिनः॥ १८॥ 
टीका-वाक्यान्तरपवेशेन ( यत्‌ ) विच्छिन्त (तत्‌ ) 
खंडितं मतम्‌ यथा यम्‌ इंद्रस्तीति ( स) जिनः स्वामी 
सदा वः पातु इत्यन्वयः॥ अञ्र जिनः स्वामी सदा 
बः पातु इति वाक्य यमित्रः स्तीति इति वाक्यांतरप्रवे- 
शेन विच्छिन्नं भवति अतः खंडितें नाम दोप॥ १८॥ 


पट 


(३६) वाग्मयाहकार-परिं० २. 


०३5 5. 


अर्थ-नो वाक्य दूसरे वाक्पांतरके वीचम आनाने से विचिछन्त 
होनावे ती उप्त संडित दोष कहतेहें जसे वह निन स्वामी, 
जिनकी इन्द्र स्ठुति करता है सदा तुम्हारी रक्षा करो यहाँ वह 
जिन स्वामी सदा ठुम्हारी रक्षा करो के वीचमें मिनकी इन्द्र 
स्तृति करता है वाक्यांतर आजानेस संडित नाम वाबयदीप 
हुवा ॥ १८ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-वाक्यांतरसे वाक्य, खंडित दोष 
बखान । जिन जिनकी स्तुति सुर करें करो सदा कल्पान ॥ 

व्यूस्त्संबंध |. | 

संवंधिपददरते व्यस्तसंबंधमुच्यते ॥ 

यथाद्यः संपद ज्ञाता देयात्तत्तानि बी5 

हताम्‌ ॥ १९ ॥३॥ 

टाका-पृवोद्धस्यान्ययः सर ॥ यथा अहँता . 
माद्यः तत्त्तानि ज्ञाता वः संपद देयात्‌ इत्युत्तराद्धस्य 
न्वयः ॥ अन्न अहताम्‌ आध इत्यादिसंवंधिपददूरत्ये 
सति व्यस्तसंबंधनामक दूपणं भवतिं ॥ १९॥ 

अर्थ-जहां स्ंधिपद दूर द्वोतांद उसे व्यस्तसंधंध नामक 
देाप कदते हैं जैसे अद्दतो्में तत्तोंकों जानने वाढ़े ऋषम- 
देवमी आपकी संपत्ति दी यहां आयका संबंधिपद्‌ अर्दताम दूर 
होनेसे व्यस्तसंवंध नामक वावयदोप हुवा ॥ १% ॥ 

( ददादरण ) दोद्ा-संब्रंधी पद दूरते, होत व्यस्तसंग्रंध ॥ 
भवको दीनदयाल प्रभु कब फाठोगे फेघ # 


ह 


सान्वय सं० दी० भाषारीकासहित +4_ (३७) 


अमरामत । 

शब्दाथा यत्र न तुलाविधृताविव से 
मती । तदसंमितामित्याहव॒ाक्य वाक्य- 
विदो यथा ॥ २० ॥ मानसोकः पतथयान 
देवासनविलोचनः । तमोरिषविषक्षारि 
प्रियां दिशत्‌ वो जिन! ॥ २१ ॥ 

दीका-यत्र शब्दा्थों तुलाविधृती इव न संमितों तत्‌ 
वाक्‍्ये वाक्यविदः असंमितम्‌ इति आहुः इत्यन्ययः ॥ 
तुलाविधृती तुलायां संस्थापिती इव यथा पदस्थ 
अग्रिमेण सह संबंधः ॥ २० ॥ यथा मानसीक 
प्तदानदेवासनविलोचनः जिनः तमोरिषुविपक्षारे- 
प्रियां वः दिशत्‌ु इत्यन्ययः ॥ मानसीकः पतद्ान- 
देवासनपिछोचनः मानस नामक सरः तंदेव ओकः 
स्थान यर्य स मानसीका हँसः मानसोकाः चासी 
पतत्‌ पक्षी च मानसीकःपतत्‌ स एवं याने यस्थ स्‌ 
मानसोकः्पतद्यानः स एवं देवः मानसोकःपतदान 
देवः बह्मा तस्प आसन कमल तद्गत्‌ लोचन यस्य स॑ 
मानसोकःपतदानंदेवासनविदोचनः तमोरिप्विप- 
क्षारिप्रियां तमसो रिएः तमोरिषुः सूर्येः तस्य विपक्षों 
राहः त्तस्प अरिः विष्णुः तस्य प्रिया लक्ष्मीः तांतमी: 
रेपृविपक्षारिप्रियाम। अप शब्दास्तु वहवः अर्थः स्वृरप _ 


(३८) वाग्भदालंकार-परि० २. 


एवं अतः न शब्दाथयोः तुछाविधृतयोखि माने साम्य॑ 
एतस्मादेव असंमितनामक वाक्यद्पणम्‌ ॥ २१ ॥ 

अर्थ-नहां शब्द और अर्थ तराजूम तले जेसे ठीक नहीं हों 
तो वाक्य पिद्वान्‌ पंडित ठसे असंमित दोप कहते हैं ( वाक्ति 
अक्षर स्वस्प होकर अर्थ अधिक होना तो श्रेष्ठ होताँह परंतु 
अक्षर अधिक होकर अर्थ स्वल्प होना दूषित है )॥ २० ॥ जैस 
जिन भगवान्‌ आपको तमोरिषुविपक्षारित्रिया अथांद लक्ष्मी दो 
इसमें तमोरिपुविपक्षारिप्रियाका अर्थ लक्ष्मी इसप्रकार हवा कि 
तम अन्धकार इसका रिपु सूर्य सर्यका विपक्षी राहु राहुका ऑरि 
श्र विष्णु विष्णुकी प्रिया लक्ष्मी हुई इसी प्रकार मानसोक/पतद्यान 
देवासनविलोचनका अर्थ जिन होकर विश्ेषण हवा कि मानस* 
मानसरोवर है ओक स्थान जिस पक्षीका सो हंस घह हंसह़े 
घाहन निस देवका सो ब्रह्मा उस ब्रह्माका आसन कमल, फमल 
से हैं विलीचन नेत्र जिनके ऐसे मिन भगवान्‌ यहां मानसौंक 
पतयानंदेवासनविछोचन और 6मोरिणविपक्षारीग्रियां इनपदोंमें 
अक्षर बहुत अय॑ कैश कल्पना करनेसे स्व्प निकलतांई इससे 
असंमित दोप हुवा ॥ २१॥ 

( असंमितलक्षण ) दोहा-शब्द अर्य जहेँ वाक्यमे, तुठ न होय 
समान। शब्द बहुत अरू अर्थ लघु ताहि असंमित जान॥ 

( टदाहरण-अन्यकविका ) दोहा-अनासहेली तासु रिपु 
तानननी भरतार । ताफे सुतके मित्रकों भभिये बारम्बार ॥ 

अपकम | 

अपकम भवेद्यत्र प्रसिद्कमलंघनम्‌ ॥ 

यथा धुक्ता कऊतस्राना गरुन्दवाश्व व- 

दत॥ २२॥ 


सान्यय शत हो भाषारीयासदित। (३१९) 


टीका-यर प्सिद्धकमलंघनम्‌ भवेत ( तत )अप 
पमम यथा भुक्ता झतस्नानः गहन ने देवान्‌ पंदृते 
स्थन्यूयः॥ अमिद्धस्य कमस्य लूंघन॑ प्रसिदधकमर्ल 
पनम्‌ अप भुक्ता स्रानकरणं तत्पश्चात गुरुणां देवानां 
नम एंति न प्रमिद्कमः किंतु यानानंतरं गुरुदेवा 
दाना बदन तत्पश्चात भोजनमिति प्रसिद्दः क्रमः तह 
चनादव अपकम नाम दूषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
पपे-ग पाक्यभ प्रस्तेद फमपा इह्ंपन एं। ढसे अपकम 
पोयपदाप पहलतेए जैसे रिसीने भोजनफरफे सानफिया और फिर 
पर और देगताभोप पंदना परी यहाँ प्रसिद्ध क्मफा छंपन 
टनिमे अपफ्रम धारपदोप एया प्रसिद्धप्म यह दे कि पहले 
फ्रान परना फ़िर गुरंदेयादियी देदना फरना फ़िर भोजन 
परना परंतु यहाँ पहले भोगन फिर स्ान फिर गृरु देषादियेदना 
दनिसे हैं। अपक्रम हगपा॥ २२ ॥। 
(ठदाएरणदोंदा )कम मसिद्ध एंपन फिये, होत अपकम जाप। 
तिछक किये न्हाये पिया पौडे पढेंग विछाय ॥ 


छदाभगटः | 
छंदःशाख्राविरुद्ध यच्छंदोभ्रए्टं हि तचथा ॥ 
स जयति जिनपतिः परत्रह्ममहानिधिः २३ 
दीका-यत छंदः्शाद्नविरुद्धं तत्‌ छंदोभ्ट हि 
यथा स प॑त्रञ् महानिधिः जिनपतिः जयति इत्य- 


न्वयः ॥ छंदःशास्रेण विरुद्ध छंदःशास्नविरुद्ध पर 


्ु 


(५०) वाग्मदालंकार-पारि० २. 


च तत्‌ ब्रह्म च पजहा परमात्मा स एवं महानिवि 
पर्रह्ममहानिधिः छंदोभरएलं पद्ययाक्ये छंदीवद्धे एवं 
संभवति यथा स 'जयति जिनपतिः अन्न छोके पट 
गुरु क्षेयमित्यनृष्टपछंदोलक्षणवेपरीत्यात्‌ू छंदीभ्रष्ट 
ल्वमेव ॥ २३ ॥ 

अये-नो पात्मक वाक्य छंदशाससे विरुद्ध है| उसे छंदी- 
भ्रष्ट फहतेंद जैसे थे पंखह्म महानिंधि मिनपति जयओ प्राप्त हो 
यहाँ स जयति गिनपति अनुष्ठप्‌ छोफका पद है और अनु! 
के लक्षणासे पिरुद्रहे अनुष्टफ्के लक्षण ये हैं कि * झोके पं गुरु 
जय सपं्र छपु पंचमम्‌ इत्यादि ॥ २३ ॥ 

€ उदाहरण ) दोढा-छंदोभ्रष्ट जो पय्यमें,छंदरीति वरिपरीत। 
पाता कैयड झुथ बिन, समीकों सताये शीत ॥ दोदेक मयम और 
तीमर चरणमें १३ मात्राहोती हैं और दूसरे चौमें पदमें ११ 
मात्रा यदीं खीथमे मात्रा अठनेस छंदोभ्रष्ट हुया ॥ 
रीतिभटट । 


रतिश्रष्टमनिदि यत्र रीतेमवि्यवा ॥ 
जिनो जयति से श्रीमानिंद्रायमरवं 
दितः॥ २०॥ 

टीका-यत्र गतेः अनिरयदें भ्रेत ( तसे ) गति 
अध्म यथा से इंद्राद्मर्वदितः श्रीमाव्‌ मिनः जयति 
इस्यन्वयः । इंद्रयमर्सदितः ईंडादिसिः अमरः देने 
बंदितः यंत्र गाड़ी वेदर्भास्यादिरीतीनां पर्भापसतया 


शाप्यप संत हो भाषारीशामद्ित । (४१) 


निषाद ने भयत तदा गोनिमएं बाहुल्वेन असमस्ता- 
गे पदान प्रयोगे बेद़भी सैतिः तथा थ्‌ समामवराहु- 
स्यतयां पदम्रयोगो गीड़ी रिति। तथा चोक़ साहिस 
दुषण।भाधुपेस्ये जकेबंण रघना छालिवात्मिका॥अप- 
तिरत्पवृत्तियाँ बदर्भी रीतिरुन्यते १ ओजःप्रकाशकियेरण 
पषआइईंयरः पन॥ समासवहुला गाडी गैतिरुक्ता मनी 
पिभि॥ २॥ पति अबोदाहर्णे प्रधमपदे वेद्भी रीति 
द्विताये गोडी एति रीतिविगेधादीविभएम ॥२४ ॥ 

अये-गएं गौदो पैदर्भी आदि रीतियों रा एपपिर निर्याह नहीं 
हैं। तो दसे रीविधष्ट परतेए गैस 4 इन्द्रादि देवताओं फरफे 
पंदित भ्रीमाव शिन भगपान जपफ़ों प्राप्त । यहाँ उदाहरण रूप 
टगार्द$ भयम पदम पदर्भी रीति प्रतीत हो।तीद और दूसरेमें 
गाड़ी इससे आपोपांत एफ शातेफा निर्षाद ने ऐ्नेस रीतिश्रष्ट 
दोप हुपा॥ मिसमभें पिशप फर समासरादत परदोफा ग्रिशेष 
प्रयोग दीताई पद्ट रीति धदर्भी फछातीए और जहां पिशेपफर 
ममासात पदोफा अधिक प्रयोग होताई पद गाडी रीति होती 
६ ( भापामें दस मफारफी शीतेपां प्रतीत नहीं होती इससे 
टदाइरएण नहीं दिया )॥ २४ ॥ 


यतिधरट । 
पदांतविरतिः प्रोक्त यविश्रष्ट इधेय॑था ॥ 
नमस्तस्मे जगत्खामिने सदा नेमये5 
हत॥ रण 


हम 


५ रह 


(४१) पघाग्मदालंकार-परि० 


- टीका-पदांतावैरतिः ब॒ुधेः यतिश्रएं श्रोक्त यथा 
तस्म जगत्स्वामने अहते नमये सदा नमः इत्यन्वय/॥ 
पदस्य विभत्तयत्स्य ज्तिः व्यू विरात विच्छ्दृः 
यथा जगत्त्वामिने अहते नमः अन्न जगत्स्वामिने 
विभक्त्यतपद्मध्य 422 /302058: स्थान पृव 
स्य पदस्य समाततित्वात एतस्मात्‌ यतिभ्रं 
नाम दूपणम्‌ ॥ २५॥ 

हर अर्य-नहां पदके वीचमें विराम अर्थाद तोड़ (छंदका 
पिश्राम ) आमावे तो उसे यतिश्रष्ट कहतेंदँ जैसे व जो जगवके 
स्वामी पज्य नेमिनाथ हैं उनको प्रणाम हो यहांपर स्वामिने 
पदक बीचमें पहला पद समाप्त होनेसे फेंवल ने टूटफर अगले 
पद्म चछा गया और बीचमेंसे पद दृदगया इससे यतिश्रष्ट 
हुवा ॥ २५ ॥ 

 .( उदाहरण ) दोहा-यतिश्रष्टमें होते, पदफे बीच विराम । 
जैसे रे नर जाय गं-गा तट भजन हारैनाम ॥ 


असत्किया । 


कियापदावहेन यत्तदसाकयसुच्यत। 
. यथा सरस्वती पृष्पेः श्रीखेंडेघंसणः 

स्तव;॥ २८ ॥ 

दीका-यत्‌ क्रियापदविद्वीन तत्‌ असतृक्रियम्‌ उच्य- 
ते। यथा पुप्पः श्रीखंडः घुसुणेः स्तवः सरस्वती ( अर्च- 

यामीति ) शेपेगान्वयः ॥ क्रियापदविद्दीनमित्यतर 


शान्पप स॑० दी०्भापारीकासहित | (४३) 


मतकियापदरीनम्‌ हति ना पार्गतरः असत्कियमसती 
नविद्यमाना किया यम्र श्रीखंडेः चंदनः घुछणेः केकुमी 
अब पूजयामि एत्यादि क्रियापदाभावात्‌ असत्किय॑ 
नाम दृपणम ॥ २६ ॥। 

अर्प-णहां (फ्िपासाध्य यारपम) किपापद नहीं हो तो उसे 
असब्िय दोप पहले हैं पृष्पोंस यंदनस फेशरसे भर रतुतिसे 
सरपतीरों इस इतने पारपमें कोई क्रियापद नहीं होनेसे अस- 
करिय दोप हुया। तथा इसमे पणपामि अपांत परणन फरूँ इस 
क्रिपायोग फिय दिना अर्थ नही होता इसीसे इस अनुक्त क्ियाफा 
इपयोग ऐनेसे अर्थ हुपा ॥ २६ ॥ 

( ददादरण ) दोद्ा-फ्रिपा न ऐो नहें पायपमे,ताहि असष्किप 
जान। गेधाक्षत फट पिमछ जछ, पृष्पोसे भगपान ॥ 


टूपितवारप । 


देशकालागमावस्थाद्रन्यादिप विरोधिनस। 
कान्येप्वर्थ न वभीयाह्िशिष्ट॑ कारणं 
बिना ॥ २७॥ 
दीका-विशिष्ट कारण विना देशकालागमावस्था 
द्रव्यादिपु विरोधिनम्‌ अर्थ कान्येषु न वभीयात्‌ इत्य- 
न्वयः ॥ देशविरोधिनं कालविरोधिनमागमविरोधिने 
मवरथाविरोधिन द्वव्यादिविरोधिनं च अर्थमितिभाव 
आदिशब्देन गुणक्रियाजात्यादीनां अहणमेपु विप- 
येपु विरोधिन विरुद्धतया प्रतिभासमान विशिएं कारण 


/ 


(४४) याग्मयलेकार-परि० २. 


विशेषकारणमसंगत्यादलंकारूूपक॑ विनेत्यथः । यदा 
देशकालादिविरोधिन वधीयात्‌ तदा दूषित वाक्य 
भवतीति फालिता्थः ॥ २७॥ 

अर्पे-क्रिसी विशेष फारणके विना देशके विरुद्ध फालके विरुदे 
आमम (शास्त) फे विरुद्ध अवस्थाक़े पिरुद्ध तथा द्रब्यादिक विरुद्ध 
अयेकी गोजना करनी काब्यमें उचित नहीं, आदि शब्दसे गण 
विरुद्ध नातिके विरुद्ध इन्यादिकी पोजना भी नहीं फरनी चाहिये 
( पिशेष फारणसे प्रयोजन कोई नियत कारण अथवा अरसंगति 
आदि अलंकार इप्पादि हैं अथांत्‌ फोई विशेष फारण या अर्स 
गति आदि अलेकारोम पिहुद्ध अर्थ की योगना हो सकती अन्य 
नहीं ) (और यदि कोई प्रिशेष फारण भिना देश फालादिके 
विदृद अप पालना करे तो वह दृपित याक्य होताएँ इसका 
ठदाहरण अगाए्ठी छिसते है ॥ २० ॥ 


प्रवेश चन्रस्य स्फ्टकृटजराजिस्मित 
दिशि प्रचेडे मार्तठे हिमकणसमानोष्म 
मि। जलक्ीडायातं॑ मरुसरसि बाल 

हिपकुल मदेनाथ विध्यंस्यसमशरपांते 

प्रशमिनः ॥ २८ ॥ 

 टीका-प्रशमिनः मदेन अंब बालदिपकुलम अ- 
ममशरपॉतिः विश्यति कीदेशम बालडिपक्ु् मह- 
मरधि जल्णीशयवातम कंदा चेत्रस्य पेश किये 
4 वैवस्थ प्रदेश स्पटडुटजगनिम्मितादिशि पुनः छवि 


सान्यय सं० टी? भाषाटीफासदित।.. (५५) 


दिमकणसमानोप्ममहसि मार्तडे प्रचंडे सति हत्य- 
न्ययः ॥ चैमरस्य प्रवेशे बसंततों स्फुट विकसिता 
कटजानां गिरिमलिकानां राजिः पंक्तिः स्फुटकुटजरा- 
जिभ्यः स्मिता दिशः यत्र तस्मिन हिमस्ये कृणाः 
दिदृवः तेः समानानि उष्ममहांसि उप्णतेजांसि 
यसय तस्मिन्‌ जलकीडायें आयात॑ जल क्रीडा- 
पते वालद्विपकुर्ल कारेकलभवृन्दम असमशरपांते 
तीक्ष्णशरपहरिः अन्न चैतरस्य प्रवेश मार्तडस्य प्रच॑- 
डत्वे कालविरुद्धम्‌ू मरुसरसि देशविरुद्ध मदेन 
अंध॑ वालद्विपफुलम्‌ इति अवस्थाविरुद्धम्‌ प्रशमिनः 
असमशरपांतेः विध्यंति इति आगमाषिरुद्धं स्वभाव 
विरुद च॥ २८ ॥ 

अर्य-फूलीहुई णुटन ( पदाड़ीमछिका ) फी पंक्तियोंसे मानो 
इंसरदी हैँ दिशा गिसमें एस यैत्रफे भवेश अर्थात्‌ पसंत ऋगुमें 
जब फि घरफ़फे कर्णोंफ समान ६ टष्णताकी तीक्ष्णता मिसमें 
ऐसे सूर्यके मचंड होनेपर मे देश ( यागड़ ) के सरोपसोंम 
ऋरीडाफे छिये आया हुया जो मदांध (मतवाला ) हाथीफे 
पचोषा समृह उसफे। शान्ति पाले ( मुनीअर ) तौखे यवाणोंफे 
प्रहारस् मारत एं यहां चैचके मर्वेशमें सूर्यफा प्रचंड होना समय 
पिरुद्ध है घागढक सरावराम कीड़ा दशविरुद्ध है हाथीके चच्चाफा 
मदांध ( मतपाला पन ) अयस्थाे विरुद्ध है तथा शांत सनियों: 
के दा्थीक बच्चे मारना शाखा ( आगम ) पिरुद है इसीसे ऐसे 
अप प्रषाग फरजेस दाययदूपित कहलाता है॥ २८ ॥_,० 


(४६) वाग्मटाहुकार-पॉर० २. 


€ भापालक्षण ) दोहा-देश समय बय आदिके, होत विरुद्ध 
प्रतीत) एसी कविता जनि करो, विन कारण विपरीत ॥ 

( ददाहरण ) बुटिया चही पहाइते, उत्तरी सागर पार । पंछ 
उठाकर देखले, होलीके दिन चार ॥ 


इति दोषविपनिपेकेरकर्लकितमुज्ज्वलं 
सदा विवृधेः ॥ कविहृदयसागरोत्यितम 
सतमिवास्वाद्ते काव्यम ॥ २९ ॥ 


टीका-पिज्रथेः इति दोपविपनिसेकेः अकलंकितम्‌्‌ 
उज्म्यलं कविददयमसागगेत्थितं काव्यम्‌ अमृतम्‌ इन 
मद आस्वायते इत्यन्यय/इति दोपा एव विषाणि तिप॑| 
निपेकाः मिश्रीभावाः तेः अकलकितं शुद्धम्‌ उज्ज्वल 
निर्मल कवेः द्वदयं कविद्धदय॑ तदेव सागरः तस्मात्‌ 
टस्थित मसमुद्गत कात्यम अमृतम्िय विजुयेः पंडितेः 
मदा आस्वादने ॥ २९॥ 

अवे- पर्योक्त मो दोषरूप विष इसके समर्गके कर्क रहित 
वि भर कविक हृदयरूप सागरसे हगपन्न हुवा जी कोहंय है 
इंम पंडिल छोग अपुतती मॉति पान करतेदं अयथाद दशा 
कदियाका आालरद छेता विदानोंकी अवकय परमत्रिष होता ६२ ९।। 

ईलि अस्मरार रत दिशीवारिल्छद: । 


सान्यय सं० टी भाषारीकासहित। (४७) 


तृतीयपरिच्छेदः । 


गुणाः । 


अदोपावपि शब्दाथों प्रशस्थेते न येविं 
ना ॥ तानिदानी यथाशक्ति बमो5मिव्य 
क्तये गणान्‌ ॥ १ ॥ ओदार्य समता 
कांतिरर्थन्यक्तिः प्रसन्नता॥ समाधिः छिप 
ओजोथ माघुर्य सुकुमारता ॥ ९॥ ., 
थीका-अक्ैषी अपि शब्दार्थी येः विना न प्रश- 
स्पेते तान्‌ गुणाव्‌ इदानीम अभिव्यक्ते यधाशक्ति 
ब्रूमः इत्यन्वयः ॥ अदोपी उत्तानर्थकादिदोपरहिती 
अभिव्यक्तये प्रकटीकरणाय ॥ १ ॥ ओदायमित्यादि 
पदेवक्ष्यमाण गृणानां संख्या व्याख्याता यथा १ +5॥ 
दार्यम, २ समता; ३ कांतिः ४ अर्थव्यक्ति, ५ प्रसन्नता, 
६ समाधि, ७ छेप: ८ ओजः, ९माघुयेम्‌, १० सुकु- 
मारता, इति दशसख्यात्मका काव्यस्य गुणाः कविता 
तेषां सोदादरणानि लक्षणानि वक्ष्यंतेष्मे ॥ २ ॥ 


अर्पे-पर्वाध्यायोक्त अनर्थकादि दोषोंसि राहित झम्दार्ष भी 
जिन गुणांके दिना भ्रेप्ठताको माप्त नहीं हंतत इन गुणेकी परि- 
जात होनेके लिये हम अब अगांड़ी यवाशक्ति पणन फरते हू 
॥ १॥ ये गुण इस मफार हैं कि ३ ओदार्स, * समता, है 
बतति, ४ अर्यष्यक्ति, ५प्रसब्रता, $ समाधि, ७ छेष, < भोज, ५ 


४४६) अन्न शरिजदरि 3 ३. 


5 


जे 
दा दाधभा बार नल भ्यगाग करी मर 


लिटाना बदाचाने ता ये समते यथा ॥ 
! + ॥ गया भा पित पास 0 गी डी: 
जाइए गंगा 


७ व ते तांगि भीवेगिनीपी4 । 


वह उप हब व कवकवएए आछिएत 
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» है| £« | ध) | क पे कक ॥॥। । 
३ | शेप वह (वाया 
उसपर दवत बहती विवरप् 

० «हु 67 कप #का्त वेज गा 
नह हक है, बहाव हल मा हज व की 

हाई की. को एलडग ८०२88 3833 डक | वा +४ै 
8 # टपंटत | 4४ नपारी स+क!! 
ह. |. 6 ब  #>[# हु हूं “रोम चुप हे 








४ हाई |. बज ईवते इज वन हद रस 


जम्मन हे सेजकम न ईवी 2मए! सेन 


सान्वयसं० टी० भाषारीकासदित!।. (४९) 


विभानितानि शोमिताने घामानि यस्मिद्‌ तथोक्ते 
जज्य लक्ष्म्याः रानभियाः लीलाम्दजम इंच छत्न य- 
स्मिन्‌ तथोक्त च राज्यम्‌ इतिभाव/ अब गंपशब्देन 
शभाना छाोलावुजशबून च उम्नस्य तवेव राजाश्षया 
चारुतं द्योत्यते तेन ओदार्य नाम गुणः ॥ ४ ॥ 

अर्थ चारुखभर्य अरवफी ओेएता) फे वापर परदातरों करके 
संमिलित पदोका जहाँ आपान ( नियोनन दो! ) उस औदार्य 
नाम गुण कहते हैं ॥ १ ॥ ( भैसे ) शवीनेमिनाय रेवतफ नाम 
फ्रीडापपत पर विर्का तश तर फरते भय क्याफरके झ्टि 
मदफी गंपपाले इत्तियोंप्त शोमित धाम और शनदक्ष्मीरे 
छीछा फमलके समान उप्रयुक्त राग्यक् छीडफर' यहां गंध 
हासेयोफा और लीटांयुन शम्दसे हृश्तियोंक्रा तथा छक्ष्मीफा 
और छत्तरा तथा इन सबस राग्यभीश। घारुय ( भेए्ठनय ) 
चोतन होतांदे इससे भोदा्य नामक युण हुआ ॥ ४ ॥ 

(भाषा) दोद्ा-मिलित घादता रोपफर, ऐत पदोफा योग । 
ताहि फट्त जीदाय गुण फाय्यरशिय * छोग ॥ १४ 

यथा गंघदृस्तिशेमित सदत, भोरतिपेकस छत्र । 
मेमिराण तन पीर्ह तप, रेषत गिरे एकत्र ॥ २ ॥ 

समता ओर फ्ांति । 


वेधस्य यदवैपम्यं समता पोच्यते बुधेत 


यहुज्जजलत तस्पव सा कार्विरुदिता 
यथा॥ ५॥ 
३ 


(५० ) वाग्मटालंकार-परि० ३. 
टदीका-बंघस्य यत्‌ अवैपम्य हुवेः सा समता 
उच्यते तस्य एवं यत्‌ उज्ज्वल्त सा कांतिः उदिता- 
( यथावक्ष्यमाणोदाहरणार्थम्‌ इत्यन्वयः )॥ वंघस्य 


छोकादेः अवैपम्यं॑ विपमतारहितत्वम्‌ उन्बलत्वमू- _ 


उद्दीप्तचम ॥ ५ ॥ 
अर्य-बंध अर्थात्‌ छोकादिकी रचना अध्रैेपम्य विपमताका 
अभाव अर्थात्‌ समता (सरलता ) होता उसे “समता” 
नामक गुण कहतेंहें और जहां बंध ( छोकादि ) में अर्य तथा- 
पदोकी उज्ज्वलता हो तो ठसे “कांति” नाम गुण जानो॥ ५॥ 
( भाषा) दोहा-अविषमता जहेँ चंधमें, सो समता गुन जान। 
जहेँ उज्ज्वल हों अरे पद सो गुन कांति बखान ॥ 


समताका उदाहरण । 


कुचकलश विसारिस्फारलावण्यधारामठ 
वदति यदंगासंगिनी हारवछी ॥ असह- 
शमहिमान॑ तामनन्योपमेयां कथय कथ 
महंते चेतसे व्यंजयामि ॥ ६ ॥ 
टीका-यदंगासंगिनी हाखछी तामू अनन्योपमे- 
याम्‌ असब्शमहिमानं कुचकलशविसारिस्फारलावण्य 
घारामू अनुब॒दति अई ते चेतसि क्थ॑ व्यंजयामि 
( इति ) कथय इत्यन्वयः ॥ यदंगासंगिनी अंगस्थि- 
ता दाखली हारलता अनन्योपमेयाम्‌ अन्यानिः 


सान्यपसं० टी भाषाटीफासहित। (५१) 


उपमातुम अशक्याम असह्शमहिमानम्‌ असामान्य 
महत्वयुक्तां कुचकलशयोः विसारिणी प्रसारिणी स्फा- 
रा उत्कदा लावण्यधारा यस्‍्याः ताम अलुव्दूति 
अनुकय॒यति ते चेतसि तव हदये फथ॑ ब्यंजयामि। 
अन्न अवैपम्येन समता नाम गृणः स्थात्‌॥ ६॥ 

अरप-कांताके अंगस्यित दारपल्ली ( हारफी छड़ी )उस 
अनम्पोपमेय अथौत्‌ मिसकी उपमा नहीं होसके और असामान्य 
महत्व युक्त कुयकछशों पर फेली दुई उत्फट छाकण्पकी धारा 
ह मिसके उसके प्रति फहतीहें कक्रि हरे हृदय पर में फ्रिस 
प्रफारस प्रफाशमान हो सक्तीहूँ अथोद तेर कुचफलशोपर छाप- 
ण्पफी उत्कट थारा सुक्ता रुपसे शोमापमान है फिर कहो 
में हारकी एक छड़ी तेरे हृदय पर फैसे प्रफाशमान हो सक्तो हूँ 
अर्थात्‌ लापण्पधाराके सामने में प्रकाशमान नहीं हो सक्ती 
यहाँ बंधफोविषमता नहीं होनेसे समता नाम गुण हुवा ॥ ६॥ 

( भाषा ) दोहा-कुचपर अति छावण्यरी, शोभित थार 
अपार । मुक्तामाणफु्सम जठित, फहा पाएुरो हार ॥ 


कांविका उदाहरण ! 


फल: छप्ताहारः प्रथममपि निर्गत्य संद- 

. नादनासक्तः सीखिये कचिदपि पुराज- 

न्मनि कृती॥ तप्स्यन्नश्रांतं नच वनभ॒वि 

' श्रीफलद्लेरखंडेः. खंडेन्दोश्विरमकतत 
पादार्चनमसी ॥ ७॥ -ा 


ज, 


(५२) वाग्मदालंफार-पारि० ३ 


टोका-असा पुराजन्मनि कृती प्रथमम्‌ अपि सद- 
नाद निर्गत्य वनभुवि अखंडेः श्रीफलद्लः खंडेन्दो 
पादार्चन॑ चिरम्‌ अकृत कि कुवंन्‌ नन्ु अश्रांतं तपस्यन्‌ 
कर्थभ्रतोसी कचित्‌ अपि सीख्ये अनासक्तः पुनः कि- 
भूतोसी फलेः क्ुप्ताहारः इत्यन्वयः ॥ पुराजन्मानि 
क्ृती प्रवजन्मानि कृतसत्कर्मा सदनात्‌ ग्रह्मत्‌ निम्गेत्य 
गत्वा सीख्ये अनासक्तः सुखभोगे आसक्तिरहित 
अश्रांतम्‌ अरिरतं तपस्यन्‌ तपः कुर्वन्‌ ननु निश्नश्रेन 
श्रीफलद्रः विल्वपत्रः अखंडेः अखंडितेः खंडेंदीः 
शिवस्य पादार्चनम अकृृत चरणपूजनं कृतवान्‌ 
इत्यथः ॥ ७॥ 

अथ-यड पुरुष गिमने पर्य जन्ममे झुफस कियादे प्रपम ऐी 
परम निपटकर पनकी भूमि असंडित निन्‍यप्रप्नोंस शिवमीफी 
घहुत मय तफ पादासन ( चरणपूणा ) करताभया यथा फरता 
हुआ जविश्नात तवश्र्या करता ह्स्ता हुवा फैसा पुरुषंद्र फठोंसे ही 


आम नहीं हुवाद यदावर येधरम शब्द और अबकी उज्ज्यछता 
दोनमे कौति गण हू ॥ ०॥। 
(मादा) दीदा-दस हू तिने पर जन्‍्ममें, तग पर बनफछ साया 
विलदणनमें दर चरण पेन अति बिता ॥ा 
अवचकि । 


, यदमेयलमर्थस्य सार्थव्यक्तिः समता 


सावयसं० रो० भापारीफाश्नहित ) (५३) 


यथा ॥ लत्सेन्यरजसा छ्ते सू्यें रानिर- 

भूद्ििवा ॥ ८॥ 

सका-यत्‌ अथस्य अमयत्त सा अधच्योक्त 
सत्ता यथा लत्सन्यरजसा से लुपे ( सति ) दिया 
सात्रः अभूत्‌ इत्यन्चययः ॥ अमेयत्त प्रमाणस्थ 
अनावश्यकर्ल--सुखदोध्यत्व॑ वा सये ठुते तु अवश्यम 
एवं रामरिर्मवितुमईति नाभ् प्रमाणावश्यकल्यम्‌ अतीई 
ध॑व्यक्तिनामकी गुण:॥ ८॥ 

अर्प-जहां अर्थकी प्रमाणरी आवश्यकता में दो। मयया 
सुखपोध्यता हो टसे अयेर्प्पक्ति नामझ गुण फतह जैसे तुम्हारी 
शेनाकी रमसे सूर्य छोप हानेपर दिनसे शात्री होगई मपकि 
सर्प छोप होगातादि तप राति होती है ध्मम ममाणपी आब- 
उपकता नही ओर जयथरी सुरायापता भी है एमीस अर्पप्याकि 
गुण एया ॥ <॥ 

( भाषा ) दोहा-म्दं अमेयता अर्थभे, अर्धप्पक्ति घरबान। 
तुम दल रन सरण छिपे, दिन ही रगनि समान | 

प्रम्तता । 


झरित्यर्थापकर्ख यत्परसात्तिः सोच्यते 
यथा॥ कट्पट्ेस इवासाति वांठिताम्मप्रदी 
जिन ४०४ 


(५४) वाग्मठालंफार-परि० है. 


टीका-यतझटिति अथोपकत्ं सा असत्तिः उन 
च्यते यथा वांछितार्थप्रदो जिनः कल्पह्ठम इध आभाति 
इत्यन्वयः ॥झरितीत्वव्ययं शीमरम्‌ अर्थापकत्तम अथ॑- 
स्य आपकत्व वोधकत्तं सा प्रसातेः असादः बाितागर' 
पता नाम गुणः। यथा कल्पहुमवत्‌ वांछिताथथप्रदः 
वांछितस्य अर्थस्य प्रदाता इति अन्न शीघ्रार्थोवत्रो 
धकत्वात प्रसन्नता नाम एणः स्यात्‌ू ॥ ९॥ 
अवबे-जहाँ क्षीम अयणमात्रसे ही अयंक्रा बोध दोनाये तो 
टमे प्रसत्ति अथांद प्रसाद अथवा प्रप्तन्नता नाम गुण फहतेंई 
में फत्पपक्षफी तुल्‍्प पांछित अर्थऊ देने थाली मिन शौभारों 
प्रात होतेंद यहाँ पर ज्षीयही अर्थका बोध होनेसे मप्तत्ति अपात्‌ 
प्रमाद या प्रमन्रता नाम गुण हुवा ॥ ९ ॥ 
€ भाषा ) दोद्ा-अर्यपोष जईँ शीम दही, सो प्रसाद गुण नाम। 
माहदि सुरतर सम सदा, पठितायंत्रद राम ॥ 


समाधि ।. 


ममसमाधियदन्यस्य गणोन्यत्र निवेशय 
ते॥ यथा5श्रमिररिख्रीणां राज्ः पल्वितं 
यद्याः॥ १०॥ 

टीका-यत अन्यम्य गुणः अन्यत्र निवेश्यते मं 
ममाविः। वा अग्खीणाम अश्रमिः राज्ञों यश 
पहवितम इत्यस्वयः ॥ अन्यम्य वस्तुनों गुणः अन्य: 
म्मिद्‌ वस्तनि यत्र नििश्यते यथा शब्यनिताश्रमि 


सान्ययसं० री० भाषाटीफासहित। (५५) 


राज्नो यशसि पछवितले लतावृक्षादेग॑णो निवेश्य॑ते 
अनेन समाधिनांम गुणो भवति ॥ १०॥ 

अर्पे-जहां अन्य पस्‍्तुका सुण अन्यमें नियुक्त किपा जावे 
ते वह समाधि माम गुण फहाताद जैसे शह॒वोंकी स्ियोंके 
आँउवोसे रजापा यश पछित होगा अर्पाद्‌ प्र अंकुर 
फूटकर सपत्र होगया ( यूद्धिको माप्तहुवा') यहाँ शबुकी खियेकि 
आऑँसुवॉसे राजाफे यशर्म पल्ठथित होना छत्ता दृक्षादिफा गुण 
निषिष्ट हुपा इससे समाधि नाम शुण होगया ॥ ६० ॥॥ 

( भाषा ) दोद्ा-सो समाधिगुण अन्यक, हो निविश अन्य । 
अरिनारी जँपुपनमुं हों, दृपपश अंकुर पत्र ॥ 


श्ठेष ओर ओनके ठक्षण । 


डैपो यत्र पदानि स्युः स्यूतानीव पर 
स्परम। ओजः समासभयस्त॑ तहये' 
प्वतिसुंदरस ॥ ११ ॥ 


टीका-यघ पद़ानि परस्पर स्थूतानि इव स्थुः से 
कपः । समासभूयस्त्वम्‌ ओजः तत्‌ गयेषु अतिसुंद- 
रुप इत्यन्ययः ॥ स्पूततानि गफितानि संक्षिशनि 
समासप्रूयरस्त्व समासवाहुल्‍य॑ तद ओजः गधेषु अति- 
सुदरम ॥ ११ 0 

अर्थ>जहां परस्पर आपस्तमें रंफित हुए से पद है पद छेप 
नामफ गण फहलाता है । और सनासफी घहुझता होना 
अर्पाद्‌ मनोहर घड़े समाप्त होना भोज नामक गुण फहलाता है 


हु तर 


$ 


(५६) - पाग्भयलंफार-परि० ३. 
और वह औन नामक गुण मिशिपष करके गधम अतिसुंदर 
होता है ॥ ११॥ 

श्टेपफा उदाहरण । 


मुद्रा यस्येद्वीतं तह सहचरीमिर्वनचरे- 
मुहः श्र॒ववा हैलोदतघरणिभारं मुजबवलग) 
दरोहच्छद्रभाकुरनिकर दंभात्युलकिता- 
श्रमत्कारोद्रेंके कुलशिखरिणस्तेषि द- 
घिरे ॥ १२॥ 


टीफा-यस्य हेलीडवनगणिभारं श्ुजपल सहन 
गमिः माश पनचेरः मुदा उद्बीतं मुद्द, श्रद्या कल- 
शिगरिणिः ते अपि दगेद्स्छदभाकुरनिकरदभात्‌ 
पृट|िताः समस्कागेद्रक दधिरे इत्यस्वयः ॥ देलया 
ठोडया परणेभरि, पेन तते भुजवर्छे बाहुय्ल 
मुंदा हप॑ग उद्तिम उमरगरति दगद्च्छदभीकुरतिकर- 
ईआात इति दा इंपत उदच्छतों ये द्मोझेगः तथा 
निकए समद' तस्य दजात ब्याजास पछकिता कुछ 
टिरसा>गः कछपयता चमत्काग्स्य उ्िकम आधिय्य 
शममम्कागद्र्क दिस बतातः “म़ेंद्रों निषभः संग्र 
शकिमान पाग्यावरकः॥ विध्यों दिमगिर्शिय संत 
कजपपता: अब्र पदाता बर्फ स्वृतसेन झषों 


"इुए सवाल ॥ वर वा 





सास्ययप्त० टी० भापादीकासद्ित। (५७ ) 


अर्थ-इस ( राजा ) की छीडा फरके घारण किया है परणीका 
आर निम्तम ऐसे सुगपऊफो सहचरी सहित बनचरों करके शारने- 
पे एव गाया हुवआ बार बार सुनफर कुलपर्यत ( बड़े घड़े पर्वत ) 
बे भी थोड़े थो्ट निकझे हुए दर्भके अंशुरोंके समूहके देभ 
मिप्त) से पडकित हुए हुए चम'फारके उद्घेफफ़ी धारण करते 
गये (महेस्द्र निषय सद्य शक्तिमान्‌ पारियात्र विंध्य और हिम्ता- 
बछ इन सात पर्वतोफों कुलपबत फहते हैँ ) यहां पररुपर पर्दर्भ 
एुफना सी दोनेत्त छप गुण हुवा ॥ १२ ॥ 
,६ भाषा ) दोहा-दोत परस्पर पद जहाँ, झोफित से सो छेप। 
एम्धुर तर परविनतिर्पादे, युगसम जात निमेष ॥ 
ओजका उदाहरण | 


समराजिरस्फरद्रिनरेशकरिनिकरशिरः 

सरससिद्रप्रपरिचयेनेवारुणितकरतलो 

द्वेचुा ॥ १३ ॥ इतिंगयम 0 

टीका-देवः ( राजा ) समराजिरस्फुरदारैनरेशकारि 

निकरशिरःछरसंसिदूरप्रपरिचयेन इध अरुणितकर- 
तल; इत्यन्ययः ॥ समरः एवं अजिरम अंगर्ण तत्र 
स्फुरंति यानि अरिनेरेशानां करिनिकरस्य हस्तिसमूद- 
स्य शिगंसि तेपु सरसा आद्री ये सिदूरपूराः तेपां परे 
चयेन संगेव इव अरुणितकखलः रक्ताकृतकरतल+ 
तथाभूती देवः राजा भातीति शेपः । अच समासवाह- 
ल्पेन ओजो नाम गुणः स्पात्‌ ॥ १३ ॥ 


(५८ ) “बाग्भदोलंकार-परिं० रे. 


अर्थ-देव ( राजा ) अरुणित करतल भर्थाव्‌ रक्त होरहीहें 
हाथोंकी हथेली निम्तकी ( सो शोभाको प्राप्त होरहाहै ) ( माने ) 
समररूपी अंगणमें स्फुरायमान जो शत्रु नरेशोंके गज समूहके 
शिर उनपर जो सरस गीला सिंदूर पूर ( सिदूरकी पूरणा ) उप्त- 
के परिचय ( संयोग ) स ही हायलाल होगंयेहे यहां इस गद्यमे 
समाप्तरी बहुलता होनेसे ओन नामक गुण हुवा ॥ १३ ॥ 
, “प्रचलित हिंदी भाषाके ग्य सरल नि्नंधों उपन्यासों भें 
अधिक समास युक्त वाक्‍्योंका विशेष उपयोग नहीं होता इससे 
भाषा उदाहरण नहीं लिसा॥ 


मांधुर्य और सोकुमायंके ठक्षण। 


सरसार्थपद्ल॑ यत्तन्माधयसदाहतम्‌ ॥ 

अनिएराक्षरत्॑ यत्सौकुमार्यमिदं यथा १४ 

टीका-यत्‌ सरसार्थपदत्व॑ तत्‌ माधुयंम उदाह- 
तम । यत्‌ अनिष्टराक्षरत्व॑ ( तत्‌ ) इवम्‌ सोझुमा- 
यम इत्यन्ययः ॥ यथा वक्ष्यमाणोदाहरणार्थ सरसा- 
थंपद॒त्य॑ सरसार्थत्व॑ सरसपदत्व॑च अनिष्ठराश्षर्त 
वगानां कोमल तत्‌ सीकुमाय शृंगारकरुणादि 
रसेपु विशेषतो ग्राह्मम्‌ ॥ १४ ॥ 

अथे-ने। अर्थ तथा पदोमें सरसलय हो तो उसे माधु्य नामक 
गुण फहते दें और जहाँ अक्षर कार न हो उसे सौझुमार्य 
(सुझमारता राण ) समझे यह सुझुमारता रुण शुंगार फष्णादि 
रमाम॑ विशेष कर प्राद्य और भद्ठ समपझाजाता ह॥ १४ ॥ 

६ भाषा ) दोद्ान्सरस अर्थ पद हों जदाँ, तिई माप 
निद्ार। मई कठोर अक्षर न हों, सो गुण हो सुदुमार ॥ 


सासययसं« दौ० भाषादीशसदित। (५९) 
माधुरंसा उदाहरण । 


फणमणिकिरणालीस्पृतचंचन्नियोलः कु 
चकलशनिधानस्येव रक्षाधिकारी ॥ उर- 
मि विशदहारस्फारताप्ठज्जिहानः कि- 
मितरि करसरोजे कुंडली कुंडलिन्याः१५॥ 
टोका-ऊंडलिन्याः करसरोजे कुंडकी किम इति 
केंभूतः कुंडली फणमणिकिरणालीस्यूतचंचब्रिचोलः 
कुबकलशनिधानस्य रक्षाषिकारी इत्र उरसि विशद 
हरस्फारताए उमिहानग्‌ इत्यन्वयः ॥) कुंडलिन्याः 
कंडलूं कर्णभूपणं विद्यते यस्याः सा झंडलिनी तस्याः 
करसरोजे हस्तकमले कुंडली सर्पः किम शति कथमू 
इत्यर्थ॥ फण मणिः फणमणिः तस्य किरणाली किर- 
णानां पोक्तिः तया स्थूतः व्याप्तः चंचत्‌ स्फुरव नि- 
चोलः कंचुकः यत्य तथाभूतः कुंडली कुच एवं 
फलशः कुचकलशः कुचकलशे निधान् निधिरूपर्क 
तस्य रक्षाघिकारी रक्षार्या नियुक इंच उरसि हूदये 
विशदः स्वच्छः यः दारः तद्गत्‌ स्फारताम्‌ उम्घल- 
ताम उनिहानः प्रापुवन्‌ नायिकाया हस्तत्थितं हार 
हृष्टा सर्पभांत्या कस्पचित्‌ कामिन उक्तिरियम अब 
सरसार्थपदत्वेन माहुर्य नाम गुणः॥ १५ ॥ 


(६०) वाग्भटाछकार-परिं० है. 

अर्थ-इंडलू कर्णमृपणोंस अकृत कामिनीके हाथमें सर्प 
क्यों है कैसा सर्प कि फणकी मणिकी किर्णपंक्तियेसि व्याप्त 
होरही द्वे स्फुरित निचोछ अर्थात्‌ फंचुकी जिसकी और कुच- 
कलशाके खमानेका मानो रक्षाघिकारी ( रखवाल्ा ) ही है और 
हृद्यपर उन्ज्वछ हारकी शोभाको प्राप्त होरहा है ( अर्याद्‌ किप्ती 
सुंदरीने अपने वक्षःस्थलके हारकी हाथमें लेलिया है उप्ते देसकर 
किप्ती कामीकों सपेकी भ्रांति हुईं उसका यह वचन है ) यहांपर 
अये और पदोक्ती सरसता होनेसे माधुर्य नामक गुण हुवा॥ १५॥ 

( भाषा ) दोहा-फण मणि किरण समहसे, ग्लोतित सरस 
नियोल । कुचनिधि रक्षक हार सम तियकर अहि किमिलोल ॥ 


सोकृमार्यका उदाहरण । 


प्रतापदीपांजनराजिरेव देव लदीयः कर- 

वाल एपः ॥ नोचेदनेन दिपतां सुखाने 

श्यामायमानानि कथ कृतानि ॥ १६ ॥ 

दीका-हे देव त्वदीय एपः करवालः प्रतापदीपां- 
जनराजिः नो चेत्‌ एवं ( तदा ) अनेन द्विपता मुखा- 
नि श्यामायमानानि कथ्थ कृतानि इत्यन्वयः ॥ हे 
देव है राजन ल्वदीयः तावकः करवालः खड्जः प्रताप 
एव दीपः तस्य अंजनराजिः कमलश्रेणी यदि 
नोचेदेव (तदा ) अनेन सद्ठिन द्विपतां वरिणां 
मुखाने आननानि श्यामायमानानि कृष्णानि कर्थ॑ 
 कृतानि॥ १६॥ 


साम्यपसं6 टी० भाषारीफासदित । (६१) 


जप राजन गदर जग रा्र नी फ प्रतापके दीपफके फ' 
पल पी भी नी ऐे ते। इसने शरबोंके मुह फाडे कैसे फर 
दिप ( पंखुतः पढ़ आपका राष्ट्र मतापके दीपकोके फगलफी 
अगी एऐं। ६ मानों हसीसे इसने शबुबारे सुहे एाले करदिये एें ) 
यही पडोर जप्र नदों होनेस सुकुमारता युण हुपा ॥ १४ ॥ 

६ भाषा ) दीदा-तय प्रताप दीपक मसी, जो नहिं हो कर 
घाट | सो एन रिस यिध फरदिये, शइनकफे मुख फाल ॥ 


सुणेरमीमिः परितो5लविदध मुक्ताफलाना 
मिव्‌ दाम रम्यस्‌ ॥ देवी सरखत्यपि कं- 
ठपीठे करोय्वलंकारतया कवितम्‌॥१७॥ 


दीका-देवी सरस्वती ( कवेतेद्धि ) अपि अमीभिः 
गणः परितो अनुविद्धं कविल्लम अलेकारतया कं5पीठे 
मुकाफलानां रम्यं दाम इव करोति इत्यन्चयमा सरस्वती 
कबेः प्रतिभा धद्धिः अमीमिः उक्केः ओदायोदिंगणे 
गुणशब्देन समरारेति ध्यनितेथः। अहुविद्ध॑ स्पू्त कवि 
ते काप्य मुक्ताफलानां रम्प दाम इप कंठपीडे 
कठरश अलकारतया भ्रूपणतया करोति ( धारण 
करोति )॥ १७॥ 

अरथ-सरस्पती फविफी युद्धि इन आदायांदि ग॒णोप्ति भतु 
विद ( पिरोयी हुईं ) व्याप्त जो कविता है उसे आभूषण रुपतसे 
मोतियोंकी रमणीक मालाकी भाँत फैठदेशमें घारण फरतीदे॥ १ ७॥। 

इति बर्मदाउंकार तृतीयएरेच्छेद 


(६२) वाग्मदालकार-परिं० ९. 
अथ चतुर्थः पारिच्छेदः । 

दोपेसंक्त णणेयुक्तमपि येनोज्म्ितं वचः ॥ 

खीरूपमिव नो भाति त॑ ब्रंवे लंकियोच 

यघू॥ १ ॥ 

दीका-दोपेमुंक्त॑ ग्रंणः युक्तम अपि येन उज्ितं 
वचः स्लरीरूपम्‌ इब नो भाति तम्‌ अलंक्रियोच्यं सेव 
इत्यन्वयः ॥ दोपैः अनरथादिकेः मुर्त रहितं गुणेः ओ- 
दायांदिभिः युक्त सहितं वचः काव्यम्‌ उज््ितं त्यक्रम्‌ 
अलाकेयाचयम्‌ अलेकारसमूहम्‌॥ १ ॥ 

अर्य-दोपो फरके रहित और गुणों फरके सहित भी बचने 
(६ फास्य ) निसके विना ख्रीक रूपके समान शोमाकों प्राप्त नहीं 
हाता उस अलकार समृदका ( अब ) यणन फरत हूं ॥ १॥ 

अठकारगणना । 

चित्रं वक्रोक्त्यनुप्रासों यमकं ध्वन्यल 

क्रियाः॥ अथार्लिंकृययों जातिरुपमा 

रूपक तथा ॥ २ ॥ प्रतिवस्तृपमा 

भआंतिमानक्षिपो5थ संशयः ॥ दृष्टांतव्य- 

तिरिकी चापह॒तिस्ठ॒ल्ययोगिता ॥ ३॥ 

उ्येक्षार्थतरन्यासः समासीक्तिविभाव- 

ना ॥ दीपकातिशयी हेतः पर्यायोक्ति 





साम्दयस० टीं० भाषारीकासदित । (६३) 


समाहितम ॥ ४ ॥ परिदत्तिय॑थासंख्य॑ 

विपमः से सहोक्तिकः ॥ विरोधोप्वसर' 

सर॑ संश्ेपश्व समुचयः ॥ ५॥ अप्रस्त 

तप्रशंसा स्थादेकावल्यतुमापि च/पारिसे- 

ख्या तथा प्रशनोत्तरं संकर एव च ॥६॥ 

टीका-विश्न वक्तोक्तिः अनुप्रासः यमकम्‌ एते च- 
"तार घ्न्यलंकियाः शब्दालंकाराः अपॉरलिकारा- 
श्र जात्यादयः संकरांताः पंचमिः छोकेः अलंकारा- 
णां नामान्येव ( एपामन्वयः सरलः ) ॥ २॥ 
॥ ३॥४॥ ५॥ ६॥ 

अर्य-इन पांच झोफो्में कघछ अछंकारोंके नाम माप्रकी 
गणना है निसमें आरंभम चित्र पक्रोक्ति अनुमास और पक 
य चार शब्दाकफार हैं भीर जातिकी आदिले संफर पर्व 
जयालिफारोंके नामोंफी गणना है इन सबक शुद छुद छएक्षण 
भद तथा उददरण अगाड़ी छ्सि जाएंगे॥ २ ॥ ३॥ ४॥५॥ ३॥। 

यत्रांगसंधिस्तन्पेरक्षरेवंस्तुकल्पना ॥ स- 

त्यां प्रसतत्ती चित्र स्थात्ताचित्रं चित्रकूच 

यत्‌ 0 ७॥ 

टीका-यम्र प्रसत्ती सत्यां यत्‌ तदगेः अक्षेरेः पृस्तु 
कटपना चित्र ( यथा भवतिं तथा ) चित्रक्ृत्‌ अंग- 
संधिः स्याव्‌ तत्‌ चित्रमू इत्यन्वयः ॥ प्सत्ती सत्य _ 


(६२) “ बाग्भदालकार-पारि० ४, 
अथ चतुर्थः परिच्छेदः । 


दोपैसंक्तं गुणेयुक्तमपि येनोज्म्ितं वचः ॥ 
खीरूपमिव नो भाति त॑ धपे लंकियोच 
यू ॥ १ ॥ 
टीका-दोपैमृंक्त॑ ग्रंणः युक्तम्‌ अपि य्रेन उज्ितं 
बचः स्लीरूपम्‌ इब नो भाति तम्‌ अलूंक्रियोच्चर्य हुते 
इत्यन्वयः ॥ दोपेः अनथांदिकेः मुक्त रहित गुणेः ओः 
दायादिभिः युक्त सहित वचः काच्यम्‌ उज्ितं त्यक्तम्‌ 
अलंकियोच्यम्‌ अलुंकारसमूहम्‌॥ १ ॥ 
अर्थ-दोषो फरके रहित और गुणों करफे सहित भी पचत 


( फाय्य ) निसके बिना स्रीके रूपके समान शोभाकों माप्त नहीं 
देता उस अलंकार समृदको ( अब ) वर्णन करते हैं ॥ १ ॥ 


अछक्षकारगणना ॥ 
चित्र॑ वक्रोक्त्यनुप्रासों यमर्क ध्वन्यल 
क्रियाः॥ अथंलिंक्तवयों जातिरुपमा 
रूपक तथा ॥ २ ॥ प्रतिवस्तृपमा 
भ्रांतिमानक्षिपो5य संशयः ॥ दृष्टांतव्य 
तिरिकी चापहतिस्तल्ययोगिता ॥ १॥ 
उद्यश्नार्यावरन्यातः समासोक्तिविभाव 
ना ॥ दीपकातिशयी हेठः पर्यायीक्ति 


सामययसं० टी० भाषाटीकासदित 4 (६३) 


समाहितम 0 ४ ॥ परिदृत्तियथासंख्य॑ 

विपमः से सहोक्तिकः ॥ विरोधो5वसर 

सार संछ्पश्च समुचयः ॥ ५ ॥ अप्र॒स्तु: 

तप्रशंसा स्यादेकावल्यतुमापि चापरिस 

ख्या तथा प्रश्नोत्तरं संकर एवच॥६॥ 

टीका-चिन्न बकोक्तिः अनुप्रासः यमकम्‌ एते च- 
त्वारः ध्वन्यलंकियाः शब्दालंकाराः  अथलिकारा- 
ख जात्यादयः संकरांताः पंचमिः छोफे अलंकारा- 
णां नामान्येव ( एपामन्वयः सररः ) ॥ २॥ 
॥३॥४॥ ५॥ ६७ 

अर्य-इन पांच छोफोर्में फघल अलंफारोंके नाम माप्रकी 
गणना है जिसमें आरंभमें वित्र पक्रोक्ति अनुप्रास और यमक 
ये चार शब्दाछंफार दें जीर जातिकी आदिले संकर पर्यत 
अर्थालफारोंके नामोंफी गणना है इन सबके जुदे जुदे लक्षण 
भेद तथा उदाहरण अगाड़ी लिखे जार्वेगे॥ २ ॥ ३॥ ४॥५॥ ६॥ 

यन्रांगसंघिस्तः्पेरक्षरेवंस्तुकटपना ॥ स- 

त्यां प्रतत्तो चित्र स्पात्ताचेत्रं चित्रकुच 

यत्‌ 0७७ 

टीका-यत्र प्रसत्तो सत्तां यत्‌ तदंपेः अक्षरः वस्तु 

कह्पना चित्र ( यथा भवतिं तथा ) चित्रकृत्‌ अंग- 
संधिः स्थात्‌ तत्‌ विज्रम्‌ इत्यन्चयः ॥ प्रसत्ती सत्य 


नह ड़ ल्‍ा 
आर > पु 


६६४) वाग्मंदालंकार-परि० ४« 


प्रसादगुणसच्ते तहूपेः तदसुकूलेः अक्षरेः बंर्णः वस्तुनः 
प्रतिपायस्य करपना चित्रकृत्‌ चमत्कारक्षत्‌ अथवा 
चित्ररुपक्षत्‌ अंगसंधिः अंगसंकलन स्थात्‌ तत्‌ चित 
चितनाम्के शब्दढुकारः॥ ७॥ 

अवथं-जहां प्रसाद गुण होनेपर तट्टप अक्षरोंसे चित्र होगावें 
तैंसे पस्तु कल्पना रूपक चमत्कार फरनेवाला अंग संकलन होने 
तो उसे चित्र नामक दब्दालंकार कहतेहें जैसे अक्षरोंसे कमल 
छत्न मुछुट आदि आकार बनजावें ढसे पद्मबंध छत्रवृत्थ भादि 
चित्रकाव्य कहते हैं ॥ ७ ॥ 

पप्तत॑धवित्रका उदाहरण । 


- जनस्य नयनस्थानध्वान एनश्छिनत्ति- 
नः ॥ पुनःपुनाजनः पीनज्ञानध्यानधनः 
-“भनें)॥ ८॥ 

टीका-स जिनः नः एनः पुनः पुनः छिनत्तु कीदशों 
जिनः जनस्य नयनस्थानध्वानः पुनः कीहशः इनः 
पुनः कीदशो जिनः पीनज्ञानध्यानधनः इत्यन्वयः ॥ 
धघ्वान इत्यम्र मानः इति वा पाठः । जनस्य छोकस्य 
नयन॑ स्थान यस्य ताइशो ध्यानः निर्याणप्रयर्तकशब्दः 
. मानः पत्ते जनस्य नयनस्थान तदेव मान यस्य हनेः 
' स्वामी पनिश्ञानध्यानयनः परनिं मदत्‌ ज्ञान ध्यान 





सान्यपममर ही भाषारीरापहितद।_ (६५) 


घ धने यस्य से नः अरमाकम एनः पाएं पुनापुना 
पास्यार छ॒िनत्तु भाशयतु ॥ एपः पाइशदलूपद्मबंधर 
तथा! गोगृत्रिकायंधक ॥ ८ ॥ 
५ ...ेप-य शिन भगपान एसोरे पाषोंगों घारदार नाश् परो 
पर जिन शर्नेएि: मयनस्मान पहींदें प्यान ( निर्याणप्रपतेष पेथन- 
लिनझे और प्पानपों प् मान ऐसा वाठतर पानतँ अवांद 
मनृष्पोक मयनग्थान ही हैं मान ( सरमान ) निनया तथा विए 
श मि्नई फि एन अथांत्‌ एन्यअयया ग्यार्मीद और फिर केस 
हैं हि. एएत शान दर ध्यान दी दे पत्र गिनका ॥ ये पोड़ 
शदए्टपत्मर्पर्पह तथा सोमृत्रिया पंप भी ऐसकाह देखो चित्र ॥ ८॥ 


प्ष्शादलप्र्मपंपयिपरग्य प्परूपम्‌, 





मानना दिए (गल्गि| रे 





००.४, चवाग्भदालकार-पार० ४. 


गणवरगणवरकरतरचरण ! प्रपदशरण- 
गजनपथकथक ! ॥ अमदन ! गतमद ! 
गजकरयमसल ! शममय ! जय सयधन- 
बनदहन ! ॥ ९॥ 


थीका-(है ) गणवरगणवर्करतरचरण (है) परपद 
शरणगजनपथकृथक (है) अमदन ( है) गतमद (है) 
गजकरयमल ( हे ) शममय (हे) मयबनवनदहन (से) 
जय इत्यन्वयः॥ गणेपु वगः तेपां गणः संधः तस्य वर 
वांब्तार्थम अतिशयेन करोति एवंभूती चरणी यस्य 
तत्संबुद्धि' हे गणवरगणवरकरतरचरण परपद नि 
वर्ण तसमे शरणगा ये जनाः तेपां पथः पंथाः तस्‍्य 
कृथकः तत्संब॒द्धि! हे परपदशरणयजनप्थकथक हे 
अमदन मदनेन रहित है गतमद गतो मदः यस्माव्‌ 
तत्संबुद्धि तथा गजस्थ करमिव करयमल यत्य 
तर्त्सचुद्धि है गजकरयमल है शममय शांतिरुप भय 
एव धनवन तस्य दृदनः तत्संबुद्धिः हे भयधनवनददन 
त॑ जय स्ोत्केंग वर्तस्व (एतत्‌ पकस्वराचित्रम)॥९॥| 
अर्थ-गणामें नो ओह से। गणपर उनके गण टनह पर पा 
जछिताय॑ करने बाद आतिदाय करफे हैं चरण मिनके तथा परपद 


, # विवाद ) के अर्थ शारणागत जे जत ६ मनुष्य ) उतके मार्ग 
के दपदेदा फरने बाकि तथा अमदृत ६ फामदेय फरके रहित ) 





सानषपसछुं७ दी० भापारीफासहित।_ (६७) 
और गतमद मदरदित तथा यजके कर ( सुंड ) बत्‌ विशाल हैं 
दोनी सुना मिनफी तथा शोतिमय और भयरूप धनवन ठसफे 
दग्ध करने पाले ऐसे जो श्रीनिनभगवान्‌ आप जय हो । यह 
एक सर चित्र है अर्पात्‌ इसमें अफारकें सिषाप और स्वर 

(मात्रा) नही ६ ॥ ९॥ 


मूलस्थितिमधःकुर्बेत पान्नेर्जुणे गता- 
क्षेरेः ॥ विटः सेव्यः कुलीनस्य तिछठतः 
, पथिकृस्य सः ॥ १० ॥ 

टीका-मूलस्थितिम्‌ अथःकुर्वतू सन्‌ गताक्षेरेः 
पाने: जुएः से विदः कुलीनस्य पथिकस्य तिष्ठतः 
सेव्यः इत्यन्वयः ॥ अभ्न इकास्च्युती विव्स्थानि वृढः 
इति चित्रम। विट्पक्षे मूलस्थिति द्रव्यात्मिकां शक्तिम्‌ 
अधः कुपेन्‌ भूतले संस्थापयन्‌ अथवा मूलस्थितिम्‌ 
अधः कुबृव द्वब्यानुरूपम आडंवरं न संपादयन्‌ सन्र्‌ 
गवाह पात्रेः शुष्टः विद्याविीनेः सत्पानेः जुष्टः युक्तः 
अथवा गताक्षरः गतः आसमंतात क्षरः क्षरणं येभ्यः 
तथाऊूतेः पाते: भांडादिमिरज्ठएः से विटेः महाजनः वैश्यः 
कुलोनस्थ सत्कुलप्रसूतस्य पषिकस्य परथिव्तेमान- 
स्यृतिष्ठतः स्थितस्य सेब्यः संवायोग्यृ]तथा च वटपती 
भूलस्थिर्ति मूरेः शिफुएमेः स्थितिम अधः कुबृन तलप- 
देशे कर्षन सन्‌ गताक्षेरः पांव: गतानि मराप्तानि अगर, 


(६८) बाग्भदार्लेफार-परि० ४, 


णिह्ढानि तथामूतः पानेः पजसमददः जुष्टः युक्त: स वठः 
कुर्लानस्य की धथिव्यां लीनस्य अध्वगमनश्रमाई- 
वसाद्‌ गृतस्य एयमतस्य विष्ठतः पधथिकस्य सेव्य 
सेवायोग्यः ॥ १०॥ 
अर्थ-इस छोकमें विद शब्द इफार मात्रा हृदोनेसे पढ़ ही“ 
जाताद और दोनों मकारसे अर्थ होतांहे ३ ( विडफ्क्षमें ) वि 
फा अर्थ महानन वेश्य दे तहा मूलास्यतिकों दयाते हुए सादे 
सम्पायों या नवीन बड़े पात्रोंसि युक्त यह विद ( महाजन ) हु ली* 
न ( साँदानी ) राह पर चलने वाले और स्थिति रसने वाले 
मनुष्योंकों सेपदीय है और सूलाग्यितिफों दधानेफे दो अभिप्राप 
हैं एकता यद कि मूलस्थिति ( मुस्यद॒ध्य ) फो एवियी आंदिमें 
दयापर गृहरसना दूसरे यह कि सूंछस्यिति अपने हष्यानुहछ 
शाफिफों नीचा रसना ठार्भाद द्भ्यानुझष आइंबर नहीं परनां , 
सादे दंगसे रहना ( जैसे कि प्रामः बेश्योंका व्यपह्ार बहुतही 
गीधा मादा था ) २ ( यटपक्षम ) मूलर्यिति शड़ीकी सियि 
तिको मीचेफ करते हुए पाष्ठ हुए दें सयीस पत्र मिप्तमं ऐसा 
बड़ पृक्त मार्ग री यकावरस प्रोवि्र्म छीन हुए बैठे हुए पति 
मुधानियोंतों सेबनीय ६ ॥ १ै०॥ 
धर्माचमंत्रिदः माधपक्षपाततमयताः ॥ 
नरके दृशखिता यांति गुरुणां वंचने 
रता; ॥ ११ ॥ 
टीकाज अव्रास्मितन छोके गुखशां बैसने सता 
! इत्यत्र अनुस्वासच्युतों संता यसने रता दलि सिश्रम) 


सान्वयस्तें० टी० भाषादकासहित।. (६९ ) 


(बंचने रताः इतिपक्षे ) गुरुणां वंचने रताः घर्माधर्म 
पद! साधपक्षपातसम॒द्ताः दुशखिताः नरके यांति 
पन्वयः ॥ गुरुणां पिज्ादीनाम उपदेशकरेणां वृद्धा 
नां वा वंचने प्रतारणे कापटये रत निरताः धर्मापर्म 
बिंदः पमम अपमेम्‌ अधमंम्‌ धर्मम्‌ विदः इति जानंती- 
त्यर्ः। साधपक्षपातसमुच्चताः साधूनां पक्षः तस्य पति 
समुद्यताः इति ( वचनेरताः इति पश्षे ) हे नर गृहूणां 
बचने रताः धर्मापमेविदः धर्माधमंविवेकिनः साधुपक्ष 
पातसमुद्यताः साथी पश्षपाति समुच्रत्ताः अदुखिताः 
के स्त्रग यांति ॥ ११ ॥ 
अर्-इस छोकम बचने शब्दर्की अनुस्थार हृटनेसे घंचने 
होगाताहै और दोनों प्रकास्से अर्थ होताहे यही विच्रद ( पेयने 
पक्षम ) जे गुरुदीं ( बढ़े ) फ पेचनरम ( ठगनेमें ) रत ( थे ) 
परमकी अपर्म जानने पाले और साधुवेफि पक्ष अथवा ठत्तम पक्ष 
फ्री पात्त फरने ( जिगाड़ने ) में उच्चत हैं ( सो ) दृधतित होकर 
नरफमे जातेदे और ( बचने पक्षमे ) हे नर थी गुरुषोंके पथनों 
में रत रहतेंद पे धर्माधर्मफे विविकी और साधुयोफे पश्षपातमें 
अथवा उत्तम पक्षपात्म उद्यतहें पे ६:सरदित होफर फू अथात्‌ 
सग में जातेंद ॥ ११ ॥ 


ककाकुकंककेकांककेकिकोकैककुः कक: ॥ 
कककीककाककाककर्क्षकु कुककाॉककु:१२ 


टीका-कककोकः ककः ( कौहशः कककोकः 3 
ककाकुकंककैकांककेकिकोकैककु: ( पुनः कीहशः ) 


(७०) वाग्मटालंकार-परि० ४. _ 


काककाककर्काकुकुककांककुः इत्यन्वयः ॥ क॑ शर् 
कुवैन्ति इति ककाः ककाः कोकाः ( चक्रवाकाः. 
यस्मिव्‌ स कककोकः सझुद्रः ककः के सुर्ख करोतीर? 
ककः सुखकारक इत्यर्यः । ककाकुकककेकाककेकिको 
: क॑ सुर्खे तस्य काकुः पुनःपुनः उक्तिः सुए 
जनककाकुः इत्यथैः । पुनःपुनरुक्तिः येषां। ते कका 
जलपश्विणः केका मयूराणां वाणी तया अंकिताः के 
किनः मयूराः कोकाः चक्रवाकाः तेपाम्‌ एककुः अद्ठि 
तौयंस्थानमित्यर्थ। काककाकककरोंकुक॒ुककांककु। का 
का एवं काककाः स्वार्येक्ट तान आकयोति श्रीण- 
याति इति काककाकका ऋचः। ऋग्वेदीयमंत्रविशेषाः 
तत्तन्मंत्रेः काकेभ्यः बलिः उपद्वियत इति तेपां मंत्रा- 
णां काकप्रीणनत्वमिति भावः ता एवं ऋककाकुवः 
ध्वनिविशेषाः ताब कीकति उचचराति इति काकृकोक 
कक्कोकुकुकः तथाभूतः कः अह्मा सं अह्मा अंके यस्‍्य 
सः विष्णु) तस्य कु स्थानम्‌ अमन समुद्रस्य वर्णनम्‌ । 
एकब्येजनचित्रम अन्ोद्धंगतो रेफः ऋकारसंजात- 
ल्ान्न गणगनीयः ॥ १२॥ 
अर्थ-कंका अर्थ शब्द उसका करने पाछा कक कक अथाति 
डइब्द करने बाड़े कोक सकते हैं ( विज्ेष ) नहीं ऐसा मो समद 
. मो कढ़ः अर्थीत्‌ सुसका करने वाछाई कका अर्थ सुख भी 
झैमाई सपुद क ( सुर ) की काई ( वात ) काने बाद शो 


हान्वव्तन 6० कावाबकाएछ।एं | हक 


7ह ( पष्ती ) और फैफा ( मयूरोंदीबाणी ) फरके अंडित जो 
शी मगर ) और फोक ( चक्याक) इन सबका एफ कु! 
 अद्विताय स्थान ) है तथा काफोंको फाफक भी फहतेईें ( के 
यप ऐनिस ) इनशी आपाहन या तृप्त करमा काफफ़ाकक हुपा 
मप्रकार ऋग्येदमें फाफबलिर मंत्रह सो ऋग्वेदोक्त काकु उसफा 
_कने पाला उचारण करनेपाला ब्मा पह ब्मा है अंक ( गोद ) 
मई मिप्तके ऐसे पिष्यु उनफा छः अर्याद्‌ स्थान है यह एक ब्यंजन 
मित्रहै इसमें जो ऊपर रफारद सो ऋ स्पर फा रूपदे इससे इस 
कं! गिनती नहीं ( इस शोफम समुद्रक। पर्गनहै ॥ १२ ॥ 


कुवेन्दिवाकरा झिप॑ दधचरणटंवरम॥ देव 
योप्माकसेनायाः करेणुः प्रसरयसौ॥१३॥ 
टीका-भत्र करेणुशब्दस्य ककारच्युतों रेथु 
इति चित्रम्‌ ( हे ) देव योप्माकसेनायाः असी करेणुः 
अथवा रेणुः प्रसरति किंकुईत्‌ दिवाकराछ्ठेपं कुर्वेन्‌ 
फीहशः करेणुः रणडंवरं च दधत्‌ रेणुः कीहशः चरण- 


डंबरं दधत्‌ इत्यन्ययः ॥ याप्माकसेनायाः युप्माक _ 


सेनायाः करेणुः हस्ती दिवा आकारेन सह करस्य 
शुंहस्य आछेपम्‌ आलिगन कुवेन्‌ चरणस्प संग्रामस्य 
इंवरमू आइंबरं दधत्‌ ककारच्य॒तो रेणुः धूलिः दिवा- 
करस्य मूर्येस्य आशछेपम्‌ अवरोध कवंव चरणानां 
पदानां डंवरम्‌ आयोजन दघत्‌ प्रसरति चलति ॥१३॥ 

अर्थ इस छोकम करेणुशग्दफे फकार दूर कर देंने 


से रेथु होतांइ तया दोनों पक्षम अर्थ होताई यह वित्र है ) हे »- 


हि 


का 


४ 


(७५) पाग्भराटेकार-परि० ४. 

प्रथम समंगश्छेपपक्रोक्तिका उदाहरण । 
नाथ मगूरों उत्याति तरगाननवक्षसः कुतो 
नत्यम्‌॥ नठु कथयामि कछापिनमिह 
सुखलापी प्रिये कीस्ति ॥ १५ ॥ 


टीका-( कांतया कथित ) हे नाथ मगूरः तृत्यति 
( कांतेन कृथितं ) तुरगाननवक्षसः नृत्य कुतः ( पुनः 
कांतया कथितं ) नन्रु कलापिनं कथयामि ( पुनः 
कांतिनोक् ) है प्रिये इह सुललापी कः अत्ति इत्य- 
न्वयः ॥ प्रस्तुतस्तु मगरः पत्षिविशेषः वक्रोक्तवां अप 
राथेसूचक वाच्यं मयोः तुर्गाननस्य यकश्षस्य उरः 
पक्षः तुरंगवदनी मयुरित्यमरः पुनः प्रस्तुतस्तु कला- 
पिन कलापः मयूरपिच्छः सोस्ति यस्य से कछापी 
त॑ कलापिनं मयूरमेव कथयामीति भावः पुनः वकी- 
त्त्या अप्राधंसूचक वाच्य क॑ सुख तदालापी कलापी 
इंति भंगछेपक्‍क्रीक्तिः ॥ १५ ॥ 

अर्थ-किसी कांताने कहा है नाथ मयूर (मोर ) ताव 
रहांहै एरुपने वक्रोक्तिसि कहा मयु यक्षका उर हृदय मगूर उसका 
नाचना केसे होसके फिर कांताने कहा नहि मैंती कलापी (मोरें) 
को कहती है फिर पुरुषने वक्रीोक्तिसे कहा कि क सुख उसका 

) छापी आलाप करनेवाला कलापी सो हे प्रिये यहांपर सुसलापी _7 

कौन है यहां समंग क्ैपके आश्रयसे वकरोक्ति हुई ॥ १५ ॥ 


सान्यय सं० 'दी० भाषाशीफासहित | (७५) 


अमंगश्ठेप बक्रोक्तिका उदाहरण । 
भतुः पार्वति नाम कीतंय नचेत्त्वां ताड़ 
गिष्याम्यहं क्रीडाव्जेन शिवोति सद्यम 
नपे कि ते खगालः पतिः ॥ नो स्थाणु 
किमु कीलकी नहि पशुस्तामी तु गोप्ता 
' गयां दोलाखेलनकमेणीवि विजयागो 
. य्यॉगिरः पांत वः॥ १६॥ 
वीका-दोलाखेलनकर्मणि इति विजयागीर्य्येः 
गिरः वः पांतु इतीति किम्‌ ( विजयोक्िः ) है पार्व॑ति 
भतुः नाम कीर्तय न चेत्‌ अहं त्वां कीडाब्जेन ताड- 
मिष्यामि ( गौर्येक्ति) शित्र इति सत्यं ( विजयोक्त) 
है अनघे कि ते पतिः श्रृगालः ( पुनगोंयोक्त ) नो 
स्थाषुः ( विजयोक्ते ) किम उ कीलकः ( युनगेंय्यो- 
क्तो ) नहि पशुस्वामी ( पुनर्विजयोक्त ) तु गवां गोप्ता 
इत्यन्चयः ॥ अग्र प्रस्तुतस्तु शिवः शंकरः वक्रो 
क्तया अपराथमूचर्क वाच्य शिवः खुगालः पुन 
प्रस्तुतः स्थाणुः शंधुः अपरार्थमू्चर्क वार्च्य स्थाणु 
कीलकः एवमेव पशुस्वामी पशुपतिः गयां गोप्ता च 
इति अभंगछेपवर्कोक्तिः ॥ १६ ॥ 


क टो० १६ अन रिवशन्दस्प शेकरवाचकवादु खगाउब्राचकााथ एवं 
रघायुशम्दस्पापि शिवताचिलात कीठकयािच्राच एवमेव पशुलामिश्म्दत्य 
पशुपतिरिष्षपाचिलातू गोपबानिषाब भमंगऐेप: । 





(७६)... याग्मदा॑फार-परि० ४: 


अर्य-हिंडोले झूलते समय विजया और गार्ीके ये ( हाहया 
त्मफ ) वचन तकझारी रक्षा करो जैसे विनयाने कड़ा हैं पार्वति 
ठम भर्ताका नाम बतावो नहीं तो तुझे में क्रीड कमरसे ताइता 
कहूंगी गौरोने कहा सचही शिवहे ( तथ विजयाने अर्थ पलटके 
फहा ) फि क्या तुझारा पति शिव अर्याद शगाल है फिर गौरी 
ने कहा नहि स्थाथुः ( झांकर ) है फिर विनयाने कहा क्‍या 
स्थाण) ( अर्थात्‌ फीलक ) ढुंठ॒ है फिर गौरीने फहा नहि पद्च 
स्थामी ( पशुपति ) है फिर विजयाने कहा तो गीवेंक्ता रसवाला 
है यह अमंगछ्ेपपक्रीक्ति है ॥ १६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-फाकु इछ्ेप व भंगंस अर्थ आनका आन! 
फेरफार उत्तर कहे बक्रतक्ति तेहि जान ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
पीलो पानी तिय फहे पिय कहि का लें फूस। नहि जल लो हम 
क्पों जहें जले हमारे दूस ॥ २ ॥ ( दूस अर्थात्‌ द्वेपी शत ) 


अनुप्रास ढक्षण ॥ 


ठल्यश्र॒त्यक्षराद्त्तिरतप्रासः स्फुरहणः ॥ 

अतत्पदः स्याच्छेकानां लाटानां तत्पद- 

श्र सः॥ १७॥ 

थीका-स्फुरृुणः तुल्यशत्यक्षरावृत्तिः सः अनु- 
प्रासः स्थात्‌ अतत्पदः छेकानां च तत्पदः लाटानाम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ तुल्या श्रतिः अ्वर्ण येपां तथा भ्रतानाम्‌ 
अक्षराणाम आवृवृत्तिः पुनःपुनः आवृर्तनम्‌ उच्चारणम्‌ 
इत्यथेः स्फुर्कणः रफुरंतो माघ॒य्योंदयों गुणा यत्र 
तथाभूतः से अल॒प्रासः अनुप्रासो द्विविधः छेकानुप्रासो 


ञ 


पझान्यप से० टो० भाषारीफासहित +॥ (७७) 


लाटानुप्रासश् तन अतत्यदः तत्पद्रहितः छेकानां 
छेकानुप्रासः इत्यर्थः (छेकी नागरो विदग्धः इति शत्द- 
स्तोमः ) तथा च तत्पदः तानि एवं पदानि यत्र स 
तत्पदः छाटानां छादानुप्रास इत्यप॑ः ( छाटो देश- 
विशेषस्तत्र वासिनो छाटाः )॥ ३७॥ 

अर्थ-जद्दां तत्पश्ठति ( एकसे अपपा पसेदी ) अक्षरोंफी 
पारंपार आपूर्ति हो अर्थात्‌ दचयारण हो और माधुस्पांदि गुण 
रफुरापमान हो तो ठसे अनुघास फहतेहे अनुमासफे दी भेद हैं 
एफ छेफानुप्रास दूसरा छाटानुभास गहाँपरे उन्हीं पदोंकी आइ- 
त्ति म हों कुछ पर्णोफी आधपृत्ति हो पह उफानुपास फहातादे और 
जहां, पूरे उन्हीं पर्दोफी आपृत्ति हो इसे छाटातुमास 
बहतेंदे ॥ १७ ॥ 

छेकानुप्रासका उदाहरण | 
अल कलंकम्ंगारकरप्रसरहेलया॥ चंद्र 
चंडीशनिर्माल्य मसि न स्प्शेमदैसि॥१८॥ 


थीका-हे चंद्र हे कलेकख्ृंगार करप्रसरहेलया अले 
( स॑ ) चंडीशनिर्माल्यम्‌ असि स्परी न अहंसि इत्य- 
न्वयः ॥ कलंकः रांछन शृंगारो यस्य स तत्संबुद्धिः 
है कलंकश्ृंगार चंद्र करप्रसरेलया किरणप्रसरण- 
विलासेन अल क्रिणप्रसारणं मा कुरु इत्यथंः त्वें 
चंडीशस्य शिवस्य निमांल्य भुक्तरोपः उच्छिए्टः आस 
अंतः स्पशी न अद्देसि अम्राद्न शिवनिर्माल्यमिति वच- 


(७८) याग्मठाहंकार-परि० ४ 


नात्‌ न स्पर्शयोग्य इत्यर्थः अन्न प्रवांद्धे अलेकरलंक 
इति वर्णावृत्तिः तथा रकारस्थावृत्तिः उत्तराद्दे सकारस्व 
चकारस्यावृत्तिः अतः अतत्पदावृत्या छेकानुप्रास/८ 

अर्थ-है कलेकर्शृगार चंद्र तू अपनी हिरण कैछानेंके विछाम 
फो (घसकर) अर्थात्‌ किरण मत फैला क्‍यों कि तू चंदीश (महा: 
देव ) का निर्माल्य है ( टनके शिरसे उतरा इबाहि ) इससे रपशे 
फ्रने योग्य नहीं है ( शिवका निम्माल्य अश्राध्य द्वोताँदे ) यह 
विरहिणी कांताका पचनहै इस छोकके पूर्वाद्धमें अलंकलेक 
इत्यादि वर्भाकी तथा रकारकी आइदततिंद आर उत्तराद्मम चकार 
और सकारकी आवृत्तिदे इससे अतत्पदावूत्ति होनेंसे छेकानु 
प्रास हुवा ॥ १८ ॥ 

दी हज उदाहरण । 

रणे रणविदो हा दानवान्दानवद्धिपा। 

नीतिनिष्ठेन भ्रपाल भूरिय भ्रस्लयां 

कऊता ॥ १९॥ 

टीका-है भूपाल रणे रणविदों दानवान्‌ हत्वा दान- 
वद्गिपा नीतिनिछेन तलवया इये भृः भूः कृता इत्यन्वयः ॥ 
भुवं प्रथिवीं पालयतीति भूषालः राम इति भावः तत्सं 
बुद्धिहिं भूपाल रणे संग्राम रणविदः रणकोविदाल 
दानवान्‌ अछुराज्‌ दानवान द्वेंप्टि इति वानवद्वित तेल 
दानवह्विपा दानवारिणा नीतिनिष्रेन नीतिपरायणेन , 
इयं भृः प्रथिवी ४६ रत्नादीनां प्रसविनी कृता अब रण 
दानवभूपदानां पुनरावृत्त्या तत्पदी छागनुप्रास॥१९%॥| 


सानन्‍्वय सं० टी० भाषारीकासहित !। (७५) 
अर्थ॑-ददे भूपाछ ( रामचंद्र ) संप्रामम रणविज्ञ दानवोंफो 
मारकर दानपद्वेषी राननीतिनिएण ( जो आपेँ ) आपने यह 


प्ृथिवी रब्रादिके उत्पन्न फरने वाली बनादी यहाँ रण दानव और 
भूपदोफे दोधार आनेसे तत्पद छाटानुमास हुवा ॥ १९७॥। 


ल॑ प्रिया चेचकोराक्ि स्वर्गलेकसुखेन 
किम ॥ ल॑ प्रिया यदि न स्या मे स्वर्गली- 

कप्तुखेन किस ॥ २० ॥ 

टीका-हे चकोराक्षि त्व॑ में प्रिया चेत (तदा ) 

सगलोकसुखेन कि यदि ल॑ में प्रिया न स्थाः (तदा ) 
स्वगंकोफसखेन किम इत्यन्वयः ॥ त्व॑ पिया चेत्तदा 
स्रगेलोफसुखम्‌ अम्नताप्सरादिसंभोगहुप तेन कि ने 
किमपे अयोजनम्‌ इत्पथूं: ल॑ प्रिया न स्थाः तदा 
स्वर्गलोकछुखेन कि स्वगेलोकसुखेपि न सुखानुभव 
शत्यर्थः अब स्वर्गलोकसुखेन किम्‌ इति प|दस्य हि 
रातृत््या पादावृत्तिकों लायन॒प्रासः ॥ २० ॥ 

अर्थ-है चकोराति (यफोरनेत्रे) जो ह मेरी प्यारी हो तो मुझे 
स्पगंडोफफ सुखसे या मयोजन है अथोद्‌ स्वर्गफे सुख अमृत 
पान अप्राप्षमोग आदियो भी आपश्यकता नहीं जोर जो त्‌ 
भरी प्रिया नहों तो भी स्वर्गलोकफे सुजसे फ्याटै अथांत तेरे 
बिना स्वर्गशोफफे समस्त सुख भी सुख माहूम नहीं होंगे 
( किंतु दुःख पतीत होंगे ) यहां “स्वर्गंोफसुखेन किम! इस पूरे 
पादकी आदृत्ति द्वोनेसे अांद पूरा पाद फिर भानेसे यद्द पादा 
दत्तिक छाटानुपास हुवा ॥ २० पु 


न 


(८०) बारमठाहंकार-परि० ४. 


एकत्र पत्र स्वकलत्रव्त नेत्रास्तं विंवि- 

तमीक्षमाण: ॥ पश्चात्पपी सीधरसं पुर- 
: स्तान्ममाद कश्रियदभ्रमिपालः ॥ ११॥ 

टीका-कश्ित्‌ यदुभूमिपालूः स्वकलजवृकक नेत्र 
मृतम्‌ एकत्र पाने विधवितम इक्षमाणः ( सन्‌ ) परस्ताव 
मम्ाद पश्चात्‌ सीधुरस प्पा इत्यन्व्यः ॥ यहुध्ाम- 
पल: यदुराजः स्वकृलजवक 22003 282 
मृत अमाश् एकत्र पाते एकस्मिन्‌ पानपात्रे विंवित 
प्रतिविवीधृर्त पश्यच्‌ पुरस्तात मग्रपानात पूर्वप एवं 
ममाद मदोन्‍्मत्तो बभव अन पूर्वांद्नें थे इत्यक्षरत्य 
पुनाःपुनरावृत्तिः उत्तराद्वें पकारस्य तस्मात्‌ छेकाजु- 
प्रासः॥ २१ ॥ 

अर्थ-कफोई यदुराजा अपनी खींके इसको और नेत्राशत 
( प्रेमाश्रपात ) को एकही पात्रमें प्रतिविधित देसकर मयपानसे 
पहले ही मदोन्मत्त होताभया और पीछेसे सीधुरस (मद्य ) 
पान फिया यहां पहले पद च्रफार्फ बारचार आइत्तिसे और 
पीछले पद्म पकारकी आधृत्ति होनेंसे अतलद छेकानुमासत 
दया ॥ २१ ॥। 

(भाषा ) दोहा-पुनि पनि आयत वर्ण जह सी छेकाठुमास | 
यद छादाबुमास हो जहेँ एनि पद्‌ हो सास ॥ ३१ ॥ (छेफानु- 
प्राप्तका उदाहरण दोहा )-फच रचना छूस पीमको सन सच 
पयन विछाप्त । सुस्र रुस सुसदायक परस तिम हिप होते 
दुास ॥ २ ॥ ( छाटानुमासफा ठदादरण दोड़ा )-पिपप्यारी 


सानवय सं० टी० भाषारीकासदिति। (८१) 
जो संगही तिन्दे स्वर्ग किई काम । पियप्पारी जो संग नहिं तिन्‍्हे 
स्वगे किए काम ॥ १॥ 

यमकठक्षण । 


स्थात्‌ पादपदवर्णानामादत्तिः संयुता- 
युता ॥ यम मिन्नवाच्यानामादिमध्यां- 
तगोचरम॥ २२ ॥ 


दीका-मिन्नवाच्यानां पादपदवर्णानां संयुतासंगरता 
आउृत्तिः आदिमध्यांतगोचर यम स्थात्‌ इत्यन्वय॥ 
- भिन्नवाच्यानां प्रथगर्थानां पादपदवर्णानां पादः छोक- 
स्थ चतुर्थाशः पद विभक्तय॑तं शब्दात्मकं वा वर्णा 
अक्षराभि त्तेपां संगुता मिलिता अप्युता छिल्ना आग 
त्तिः पनक्तक्तिः यम तत्‌ आविमध्यांतगोचरम्‌ आदि: 
गते मध्यगतम्‌ अंतगतं च॑ तस्य पादप्दवर्णभेदेन 
संगुतासंयुतभेदेव आविमध्यांतगोचरत्वमेदेन च 
अणदश भेदाः यमके पृथगर्थत्व॑ छायाठप्रासे चेकार्थ- 
लवमिति भेद! ॥ २२ ॥ 
अर्प-पृषर अर्थवारे पाद पद आर अक्षरोंफी संयुत अखंह 
रूपस और असंयुत छिन्र रूपस आवृत्ति ( पुनरक्ति ) एऐं। उसे 
समक फहतेहें यह आदियत मध्ययत और अंतगत होताह पाद 
झछोकक एक घरण ( घत॒र्पाश ) को कहतेंहें पद विभत््त 
अपपा हाप्दरुपको बहुतह और ये अप्तरकों फहतेटी हू अल 
वाद पद्‌ वर्ण भेद तथा संयुत असेयुत भेदस हपा भाद 


(८२) . वाग्मदालंकार-परिं० ४, ेल्‍ 
» मध्य और अंतगत मेदसे यमक १८ प्रकारका दूं।तांहे यैमकर्म 
अन्य अयथेवाले पद ,होते हैं और लाटानुप्रासमें प्राय पदोका 
अर्थातिर होना आवश्यक नहीं यही भेद है ॥ २२ ॥ 
पादयमकके उदाहरण । 
दयाचक्र दयांचके।॥ सत्ता तस्माद भवा 
चित्तम॥ २३ ॥ 
दीका-भवाद्‌ दयां चक्रे तस्मात्‌ सतां वित्त दया 
चक इत्यन्चयः ॥ दयां चक्रे दयां कृतवान्‌ तस्मांव 
सवा साधूना वित्त धन॑ दयांचके दर्तवाद्‌ अमर प्रथम 
पादस्य द्वितीयपादें आवृत्तिः ( चूडा नाम चतुख्तरा 
त्तिः)॥ २३ ॥ 
अर्थे-आपने दया करी निससे साइुवोंकों धन दान दिया 
( एफ जगह दयाचक्रेफा अर्थ दया फरी दूसरी जगह दिया ) 
इसमें प्रथम पादफी भाशप्रि दृसरेम हुई अथोत्‌ प्ररा प्रथम चरण 
दूपेर चरणकी जगह फिर फहागया परंच अर्थ पलट गया यहै 
चूडानाम छंददे इसका ४ अक्षरका एक चरण होतांहे ॥ २३ ॥ 
यशस्त सम्द्रान्सदारर्गारः ॥ सदा“ 
रोरगारेः समानांगकांतेः ॥ २४ ॥ हिपा 
मुदतानां निहंसि ल्मिंद्र ॥ मु्द भो 
घराणामुदम्भीधराणाम्‌॥ २५ ॥| 
दीका-उरगारेः समानांगकातेः आरोरगारेः ते सत 
. यराः सदा समुद्षाव आर इत्यन्वयः ॥ उरयोरें! गह- 


साम्पय सं० टी ० भाषारीकासहित ।. (<३) 


हस्य समाना अंगकांतिः यस्य स उरगीरें! समानांग 
कातिः तस्य आरोर॑ दारिय गच्छतोति आरोरगाः ता 
हशा अरयः शजवों यस्य स आरोरगारिः तस्य आरे 
रगारे ते तव सत्‌ श्रेष्ठ वर्तमान च यूशः सदा निरं- 
तरं समुद्राब आर अगमव्‌ इत्पर्थः अमर द्वितीयपाद- 
स्थ तृतीयपांदे आवृत्तिः सोमराजीनाम छंदः पडक्षर 
पदात्मकम्‌॥ २४ ॥ भो इंद्र लग उदंभोधराणां घरा- 
णाम्‌ उद्धतानां द्विप सुर्द निहंसि इत्यन्वयः ॥ 
है इंद्र ( हे शक् ) उद्धताः अंगोधराः मेघाः येपु ते 
उदंभोधराः तेपाम उदम्भीधराणां धराणां पर्व- 
तानाम्‌ उद्धतानां उच्प्तानां द्विपाँ शहृणां सुददं 
हम निहंसि नाशयाते पश्षच्छेदादिति भावः अब 
तृतीयपादस्य चतुथंपादे आवृत्तिः इदमापे पड़क्षर 
चरणात्मक सोमराजीछेदः ॥ २५ ॥ 

अग्परे-ठरगारि ( गरुडफे ) समान अंगकी फाति ( अथीत 
सुबर्धके रंगफीसी अंगकाति ) है दुग्हारो और आरोर ( दरिद्र ) 
को भाप होने यालेंद अर ( शव ) हुम्दारे ऐसे शो आप सो 
आपका सदर यश सदा समुद्रों पर्यंतत समन करता भय यहाँ 
बूसरे पदकी आयात त्तौसरे पदमे पर्ण रुपसे है और पह छह 
अध्षरफे चरण पाला सामराजी छंद है ॥२४॥ भो इद आप 
उद्धत (मर ) और ऊपर छा इंबेंदं भप जिनके ऐसे जो 


( आपके ) शा पर्षत हैं उनके हृएंकों नाश फरते हो ( अर्योद्‌ 
पव॑ततोंके पक्ष छेदन करके आपने उनझा हुए और दर्प नाश क( 


(८४) वाग्मेदालेकार-परि० ४. 
दिया है ) यहां तीसरे पादकी परी अधृत्ति चौथे पादमं है तथा 
यह भी छहवर्णके चर वराछ्ला वही सोमराजी छंद है ॥ २५ ॥ 


विभातिं रामा एरमा रणस्य विभातिरामा 
परमारणस्य। सदैव तेःजोजिंतराजमान 
संदेवतेजोजितराजमान॥ २६॥ 
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दीका-है अजोरजितराजमान हे संदेवतेजोरजितराज 
मान परमारणस्य ते रणस्य अतिरामा परमा रामा 
विभा सदा एवं विभाति इत्यन्वेयः ॥ अजः विष्णुः 
तस्य इव ऊर्जितं वर्ल तेन राजमानः तत्संबुद्दी हे अजो 
जिंतराजमान ! सदैव सभाग्यं यत्‌ तेजः म्तापः तैन 
अर्जितः संपादितः राजस नृपेप मानः सन्‍्मानः येने 
तत्संबुद्धो ह संदेवतेजोजितराजमान ! परमारणस्य 
शब्रचातिनः ते तव रणस्य संग्रामस्य परमा उत्कृश 
रामा मनोहारिणी राम रामचंहं परशुराम वा अति- 
क्रम्य वर्तेते इवि अतिरामा विभा शोभा सदा एव 
विभाति शोभते अन्न प्रथमपादस्य द्वितीये ठतीयस्य 
चतुर्थ आवृत्तिः/॥ २६॥ 
जअर्थ-है अजोरनितरानमान.अन विष्यु तिसके बल़के समान 
यलकरके राजमान और भाग्य करके सदित शी तेज प्रताप - 
इंद्े करके प्राप्त रियाह राजावोंमें सन्‍्मान निसने ऐसे भा आप 
,.र ( झब्र ) के मारनेयाले तुम्हारे रणकी परयथरामके संग्रामसे 


सान्यप सं० टी० भाषारीफासदित । (८५) 
अधिक परम मनोहारिणी दीते सदाही शोभाको धात होती 
है इसमें पहले पादकी दूसरे पादम और दीसरेफी चौथेमें 
आपूत्ति है ॥ २६॥ 

सारं गवयसापिध्यराजि काननमग्रतः ॥ 
सारंगवयसांनिध्यदारुणं शिखरे गिरेः२७ 
टीका-गिरेः शिखरे अग्रतः सारं॑ काननम्‌ अदा- 
रुणम्‌ कथ्ंपूर्त कानन गवयसानिध्यराजि पुनःकर्थ 
अत फानने सारंगवयसांनिधि इत्यन्वयः ॥ गिरेः पर्ब- 
तस्य कानने वन सारम उत्कृष्टमू अदाहर्ण कोमल 
स्म्यमित्यर्थ: गवयानां गोसह्शमगाणां साम्रिध्यं 
सामीरप्य॑ तस्य राजिः पंक्ति: यत्र तत गवयसान्निध्यरा 
जिसारंगाणां वयर्सा पश्षिणां निधि सारंगवयसा 
* निधि अमप्रथमपादस्य दृतीयपांदे आवृत्तिः्॥ २७॥ 
अयथे-पर्षतफे शिसर पर अगाड़ी मुझुय घन कोमल अयथांत्‌ 
रमणीक है फैसा यह वन है गषय गौके समान सुग ( नील- 
गाय ) उनका सानिध्य समीपता अयोत्‌ एकत्रित समूह उसकी 
हू पंक्ते जिसमें आर फिर कैसा वह यनहे कि सारंग जो पक्षी 
डनफा मी अर्थात्‌ स्थान दे यहां पहले चरणफी तीसरे धरणमें 
आपूति है॥ २७ ॥ * 
आसन्नदेवा न्‌ रराज राजिस्वेस्वटाना- 
मियमत्र नाद्ी॥ क्रीडाकृतो यत्र दिगंत- 
नागा आसन्नदे वानरराजराजिः ॥ २८॥ _ 


(८६) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


थीका-अन्न अदड्ठी उच्चेः तटानाम इयम्‌ आसनब्रदेवा 
वानरराजराजिः राजिः न रराज (इति ) न (अपितु 
रराज एवं ) यत्र नदे दिगेतनागाः क्रीडाकृतः आपन 
इत्यन्वयः ॥ अद्री पते उच्चेः तटानाम्‌ उन्नततदावां 
शिखगणामित्यर्थ: राजिः पंक्तिः । आसत्नाः संनिद्षिता 
देवा यत्र सा आसन्नदेवा वानराणां राजानः तेपां राजिः 
समूहों यत्र सा। वानरराजराजिः एवंभूता राजिः राम 
एगं दिगंतनागाः दिग्गजाः । अब प्रथम परादस्य चतुर्थ 
आवृृत्तिः॥ २८ ॥ 
अप-दमत पर्यतम यह ऊंचे शिगरोंकी पंक्ति जहां देवता 
वियास करते थे और यानरोकि राजायों ( अपांत अध्न यानरोंका 
गईं समृद् था सो शोमाकों प्राम नहों ऐसी नहीं ) रिन्‍्त 
झोभाकों आम्तदोदी रही थी और गदारी नदिपर्मि गढ़े यह 
दिग्गन द्वायी कीड़ा करते ये इसमें पहले पादकी सौ पादर्स 
आउूनि है ॥ २१८ का 
अमरनगग्स्मेराक्षीणां प्रपंचयति स्फुर 
सरतरचय कृवागानां वलक्षम रहसम ॥ 
ह मद मंररायांतीनां नरेश नगेपन्वहूँं 
मरतस्वये कुर्वाणानों. बलक्षमर 


हमम्‌ ॥ २९ ॥| 


सान्यय सं जै० भाषाटीफासह्ित।. (<७ ) 


 टीका-दे वलक्षम नरेश इह नगे स्फुरत्सुरतरुचये 
बाणानां कुः अन्चहं सुरेः सह आयांतीनां वलक्षं 
हसम्‌ अर छुवांगानाम्‌ अमरनगरस्मेराक्षीणां सुरत 
रुचये रंहसे प्रपंचयति इत्यन्वयः ॥ बले पराक्रमे 
क्षमः समयथेः तत्संचुद्धिः हे वलक्षम इह नंगे अन्न पवेते 
स्फुरव्‌ सुरतरूणां चयो यस्मिन्‌ तथाभूते पर्वते बाणानां 
बाणवृक्षाणां कुः श्मिः अन्चहं प्रतिदिन सुरैः देंपेः 
सह आयांतीनाम्‌ आगच्छंतीनां वलश्षं धवर्ल हसे 
हास्यम अरम्‌ अत्यर्थ कुवाँणानाम्‌ अमरनगरस्य 
सरपरस्य स्मराक्षीणां मंदास्मितलावण्यलो चनाना सुंद- 
रीणां सुरांगनानामित्यर्थः सुरतस्य संभोगस्य रुचिः 
बाछा तस्थे सुरतरुचये सुरतामिदापाय इतिभावः । 
रंहसम्‌ आवेगं प्रपंचयाति प्रकटयति ( वलक्षः घवलः 
'हसः हसनम्‌ अरम्‌ अलमयें अत्यर्थम। इति शब्दस्तोम) 
अब द्वितीयपादस्य चतुर्थ आवृत्तिः ॥ २९ ॥ 

अर्प-हे पछक्षम नरेश इस पर्यतर्में जहां फ्रापमान फरप- 
पृक्षोंका संचप है पाणपृक्षो्री एृष्दी निः्य देषताओंके साथ 
आनेषाली और अत्यंत उम्पछ हास फरनेयाल्ली स्पग॑ छोकफी 
मुसकरात छोचनोपाली सुंदरियोके संभोगफी अभिष्ापाफे लिये 
रंहस आवेग अर्थात्‌ उमंग प्रकट फरती हैं। यहां दूसरे चरण 
चौपे घरणमें आपराति है॥ २९॥ |: 


(८८) बाग्मयाहफार्र-परिं० २. 


गभारामा कुक ! कमलारंसा रामा 

कुरवककमला ॥ रंभागमा 5कुरवक 
कमला 5र भारामा 5कुरवककमला[॥३ ०। 

टोका-हे अबक । रंभारामा कुः अरे रामा कर्थ॑- 
भूता कुः कमलारंभा पुनः कुरवककमला पुनः रंमारामा 
पुनः अकुः पुनः अवककमला पुनः भारामा पुनः 
अकुखककमला इत्यन्वयः ॥ अवति रक्षतीति अब- 
कः तत्संबुद्धिः हे अवक रंभारामा कु रंभाणांकद्ली- 
नाम आरमो वाटिकाविशेषः यस्यां सा रंभारामा कु 
प्रथिवी अरम्‌ अत्यये रामा रमणीया इत्यर्थः कृथ॑ 
भूता कु कमलारंसा कमलानां पंकजानाम आरंभो 
यत्र सा कुरबकृकमला कुवकाणां तदाख्यवृक्षाणां 
कमला लक्ष्मीः शोभा यत्र सा रंभारामा रंभा देवांगना 
एवं रामा रमणार्थ विध्ते यत्र सा अकुः न कुत्सिः 
ता शोभना इत्यर्थः अवककमला वकैः वृकपश्षिविशेपे 
रहित॑ कमल जल यत्र सा भारामा भामिः कांतिमि: 
रामा रमणीया अकुखककमला कुत्सितो खः शब्द 
ऋरवः न कुरवः अकुरः- अकुखं कुवन्ति गति अकुर- 
वेकाः ताइशाः कमला सृगा हरिणाः यत्र - । अन्न 
प्रथमपादस्य द्वितीये ठतीये चतुर्थ ः 

छो० ३६० ) 'रंमा? को |. 
न “कम! 6 
साससबिहंण्थ पुंति ( इतिशब्दस्तोमे 


सझाग्पप स० टी० भाषारीकापदित + (८९) 


भर्ष-दै भपक है रशक कदटीरसेंके आराम अर्पाद परगीषे 
दा प्दिपी झग्पम्त रमणीक है बसी है पह एपिप्री कि फेस" 
हवा है आरंभ मस्ताव जिसमें और श्रपक्फे एसशोंडी ऐोमा 
बरफे मेयुक्त है तपा रंभा देष॑यना है शमा रमणीय नहांपर 
तपा अर अथोद एसित नहीं विस्त सुंदर है और पफ्राहित 
निर्मट ६ पमछ अपांत जट गिसमें तथा भा फौति फरके रम* 
णीक है तपा सुंदर शप्द फरनेवाले अपपा सुंदर घाल चष्टमै- 
दाएे पमल ( अथांव्‌ एरिण ) £ मिसमें । हैस छोफम प्रपम 
पादपी दृस्रे पद्म सपा तीमरें और दोथे पद्म आरत्ति है 
कमल शम्दपा जर्प फा त्पा गछ तथा सुग है॥ १० ॥ 


प्दयमक | 


हारीतहारी ततमेष धत्ते शेवाल्सेवाल- 
सहसमम्भः || जवालज चालमल दधाने 
मंदारमंदारववायुराद्रः ॥ ३१ ॥ 
यीका-एपः दारीतहारी मंदारमंदारगायुः अद्ठिः 
ततं शेवाल्सेवालसइंस जंच्ालज वालमल दधानम्‌ 
अंभः पत्ते इत्यन्वयः ॥ हारीतानां पत्तिविशेषाणां 
दारः अस्थ स ह्वारीतहारी मंदाराणां कल्पवक्षाणां मंदा- 
रबो मंदः आरवो गतिविशेषः शब्दों वा यस्य तथा 
भैती वायुः यस्मित्‌ थक पुरो दृश्यमानः 
अद्ठिः पर्वतः तत विस्तृत शेवालिन सेवायाम्‌ अल्साः 
मंथरा सा यत्र तह शेवाल्सेवाल्सईंस जंवालम 


(८८) . वारस्भदालंकार-परिं० 9. : 


रंसारामा कुवक ! कमलारंगा संमा 
करवककमला ॥ रभारामा 5कुरवक 
कमलाऊफर भारामा 5कुवककमल|॥३ ०। 
टीका-हे अवक ! रंभारामा कुः अर रामा कर्थ॑- 
भूता कु कमलारंभा पुनः कुरवकृकमला पुनः रंभारामा 
पुनः अकुः पुनः अवककमला पुनः भारामा पुन 
अकुखककमला इत्यन्वयः ॥ अवति रक्षतीति अब- 
कः तत्संबुद्धिः है अबक रंभारामा कु रंभाणां कदली: 
नाम्‌ आरामो वाटिकारिशेषः यर्यां सा रंभारामा के 
प्थिवी असम अत्यर्थ रामा रमणीया हत्यर्थः कृथ॑ 
मभृता कुः कमलारंभा कमलानां पंकजानाम आरंगो 
यत्र सा कुरवककमला कुखकाणा तदाख्यवृश्षार्णा 
कमला लक्ष्मीः शोभा यत्र सा रंभारामा रंभा देवांगना 
एवं रमा रमणा4 विद्यते यत्र सा अकुः न कुत्सि 
। शोभना इत्यर्थः अवककमला वकेः वकपक्षिविशे् 
रहित कमल जल यत्र सा भारामा भाभिः कांतिभि' 
रामा रमणीया अकुरवफकमला कुत्सितो रवः शब्द 
कुखः न कुखः अकुरबः अकुरवं कु्वन्ति इति अकुर- 
पेकाः तादशाः कमला सगा हरिणाः यत्र सा। अन्न 
प्रथमपादस्य द्वितीये ततीये चतुर्थ चाव्रत्तिः ॥ ३०॥ 
६ ब्थे० ३० ) “मा? कददी देवंगनाच “एम! मनेंदरा गौतादि- 
कटानिकानपी “कण? ठत्मी:ःरोमाच/कठस!? पंकज जे नपुतके कम 5 
मुंगः सापस्टीदेश्य पुमि ( इविशम्द्सीने ) | 


साम्पय सं० टीौ० भाषारीकासदहित | (८९) 


भर्प-है मदक दे रसक कद्ीरसेके भाराम अर्थाव्‌ पगीये 
दा प्रपिपी अपस्त रमणीक ऐ कैसी है पद पएषिष्री कि फम- 
होश है आरंभ प्रस्ताप गिसमें और श्रपकफ़े पक्षोंद्री शोमा 
बरफे संयुक्त है शपा रंभा देषागना है रमा ग्मणीय शर्ापर 
तथा भव अर्थाद शसित नहीं पिन्तु सुंदर दे और ब्रकरदित 
नि्मह है कमल अपांद शल जिसमें तथा भा फांति परके रम- 
णीक है एपा सुंदर हप्द फरनेबाले अथपा सुंदर चाल चट्में- 
बारे पमल ( अरपाद्‌ इरिण ) ६ मिसमें | इस छोफस प्रथम 
पादरी दूसरे पद्म तथा तीसरे और घीौगे पादर्म आृत्ति है 
कमल द्ाम्दफा अर्थ फमछ तथा जछ तथा सुग हे ॥ १० ॥ 


पदयमक । 


हारीतहारी ततमेष धत्ते शेवालसेवाल- 

सहंसमम्भः॥ ज॑वालजं चालमल दाने 

मंद्ारमंदारवबायुराद्रः ॥ ३१ ॥ 

टीका-एपः दारीतहारी मंदारमंदाखवायुः अड्िः 
ततं शेवाल्सेवालसदंस जंबालजं वालमर्ल दधानम्‌ 
अंभः धत्ते इत्यन्वयः ॥ हारीतानां पत्तिविशेषाणां 
हाई अस्य स दारीतदारी मंदाराणां कल्पवृक्ञाणां मंदा- 
खो मंदः आरवो गतिविशेषः शब्दों वा यस्य तथा 
भरती थायुः यस्मिन्‌ ३33 पुरो द्यमानः 
अद्ठिः पर्रृतः तद विस्तृत शेवालेन सेवायाम्‌ अलूसाः 


मंथरा हंसा यत्र तत्‌ रेवाल्सेवाल्सइंसं जंवालजे _ 
कक 


23 


(९०) वाग्मटालंकार-पारि० ४५ 


जंवालात्‌ पंकात शेवालाद्वा जात॑ वाल नूतन मर 
दधानम्‌ एताहरम्‌ अंभः जल निमेरूपक सरोहय्क 
वा धत्ते धारयति। अब द्ारीतहारीत इत्यादि पद 
यमकम्‌ ॥ ३१ ॥ 

+ अथ-यह पर्बत निसपर द्वारोतपक्षियोंका हार (पंक्ति )ऐ 
और फल्पइक्षोंकरा मंद चलनेवाला पाए जहांपर है सो पिध्तार* 
पाले और सेवाल फरके सेपामे ( चलनेमें ) मंद होरहे हैं हंस 
निसमें और मंबाल फीचड या सियालसे उपन्त हुया सतन मत 
« धारण रिया है मिसने ऐसे जल ( प्िरने या सरोवर रुप जछ ) 
को पारण फरनेयाला है | इसमें हारोत हारीत इे्पादि पादके 
आदिम प्रदप्रमफ है ॥ ३१ ॥ 

नेमिर्विशालनयनो नयनोदितश्रीरभ्रांत 
बद्धिक्मियों विभवों ५थ भृय॥ प्राप्तस्तदे- 
ति नगरान्नगराजि तत्र सृतेन चार जग- 
दे जगदकना4+॥ ३२२ ॥ 
टीका-विशालनयनः नयनोदितश्रीः अभावियुद्धि- 
विभतरः उिमत्र. जगदेकनाथः सेमिः अथ नगराव तम 
नगगज्ि मतेन प्रातः कदा मयः ४ इति जगदे 
इन्यन्वयः ॥ नयेन नीतिमार्गेण नोदिता भ्रेरिता श्री 
टक्ष्मीयेंन स नयनीदितश्रीः अभ्नतायाः युद्धेः विभयी 
यस्य मे अन्नतिवद्विरिमवः विगेतः मेवे संसाये जन्म: 
मग्णादियपा यस्य से विमतेः जगताम एकसाथ! 


सानन्‍्वय सं० टी० भाषादीकासहित।  (%१) 


जगदेकनाथः नेमिः नेमिनाथः नगराजि परवेतराजोपारि 
मतेन सारथिना नगरात्‌ पुरात्‌ प्राप्तः तदा चारु जग- 
दे भद्ं जातमिति जगाद। अर जगदे जगदे विभवी 
विभव इत्यादि पादमध्यगतपदयमकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथे-विज्ञालनेत्र बिनिय फरके म्ेरित करी श्री मिसने और 
अथोत ( दृढ़ ) घद्ि है विभव ऐश्वर्य नितफा और नष्ट होगया 
, ह शस्ममरणादि संसार जिसफा ऐसे जगतफ़े एफ स्वामी नेमि- 
माय जब नगरसे पर्यतराम ( गिरनार ) पर सारथीने पहुँथाये 
तय यारंपार पहुत भेष्ठ दया खढुत अच्छा हवा ऐसा फहते भय 
यहाँ भगदे जगदे पिभवो पिभष इत्यादि पदयमफ खरणके। 
मध्यमें हैं॥ १२ ॥। 
यद॒पांतिकेए सरलाः सरल यदनचल- 
न्विहरिणा हरिणाः ॥ तदिद विभाति क- 
मलं कमल सुदसेत्य यत्र परमाप 
रसा ॥ ३३ ॥ 
टीका-तत्‌ इंद कमल विभाति यदुपातिकेपु 
सरलाः सरलाः यत्‌ अनु हरिणाः हरिणा उश्चंति 
यम रमा कमलम्‌ एत्य पर सुदम आप इत्यन्वयः॥ 
कमल जले ( सलिल कमल जरूम्‌ हत्यमरः ) एपाति- 
फैपु समीपेष्‌ सरलाः घूपकाएबृक्षाः सरला ऋण 
दरिणाः झगाः हरिणा बायुना समम्‌ उचलेति 
उद्वच्छंति कमरलू॑ पक रमा लक्ष्मीः सुददं हरपंमू । 


(९२) पारभदालंफार-परि० ४. _ 


अप सरलाः सरलाः हरिणा हरिणा कमल कमर 
परमा परमा इते पादांतगं पदयमकम ॥ हेडे ॥ 
अर्थ-मह जल श्ोभाको प्राप्त होरहा है निप्तके समीपमें 
सरल ( साध ) सररूफे ( राछके ) वक्ष हैं और मिम्नफे पास 
हिरण हवाफे समान दौहते हैं और भहां छक्ष्मी फमछको प्राप्त 
होकर परम आनंदको प्राप्त होती है! यहां सरलाः सरछाः हरिणाः 
दरिण कमल कमल परमा परमा पादांतगत पदयमक है ॥३३॥ 
कांतारभूमी पिककामिनीनों का तार- 
वाच॑ क्षमते सम सोढम ॥ कांता रतेशे 
धध्वनि वत्तेमाने कांतारविदस्य मधों 
प्रवेशे ॥ २४ ॥ 
टीका-कांता रतेशे अध्वानि वत्तेमाने ( सति ) का 
तारबिंदस्य मधोः प्रवेशे कांतारभूमी पिककामिनीनों 
का ताखाचं सोहुं क्षमते सम इत्यन्वयः ॥ काँता का- 
मिनी रतेशे रतस्य संगमस्य इशः रतेशः तस्मित्‌ 
ते अध्वनि मार्गे वचत्तेमाने मोषिते सति कांतानि 
मनोहगणि अर्खैंदानि पंकजानि यत्र तथाशतस्थ 
मधोः चैेजस्य प्रवेशे कांतारस्य वनस्य भूमी वनप्रदे 
से पिककामिनीनां पिकांगनानां का ताराच॑ उच्चेम 
नोज्ञां वार्णी सोद सहन कतु' क्षमते सम (न कापि 
सोई क्षमते इत्यथः )। अन पादानामादिपु कांतारेंति 
पदावृत्तिः ॥ 2४ ॥ 


सान्यय सं० हौ० भाषादीफासहित । (९३) 
अप-कामिने जप्र कि फात मार्ग ( पिदेश ) में हो पूछे 
मनोहर फमलछों युक्त थैत्र ( पस्तेत ) के प्रवेश समय पन प्रदेशमें 
पिक्ोगनाओंफी कौनसी ऊंची और मनोहारिणी पराणीफों सहन 
करनेकों समर्थ होसक्तीई ( अथांद नहीं ऐसक्ती)। ह्समें चारों 
पादोंक़ आदिमें फातार शम्दकी आशति है॥ ३४ ॥ 


चकार साहस युद्ध 'इतोछासा हसं च 

या। देन्‍्य॑ वा साहसं प्राप्ता हिपां सोत्सा- 

ह संहतिः॥ ३५॥ 

टीका-हे सोत्साह ! या द्विपां संहतिः धृतोछाता 

( सती ) थुद्धे साहसं चकार सा हस॑ देन्य वा 
साहस॑ प्राप्ता इत्यन्वयः ॥ द्विपां शजूणां संहतिः सेना 
धृतोछासा ध्ृततः उछासो यया युद्धे साहस विकम सम 
धरम व चकार सा सेना इस हास्यम अथवा दैन्य॑ 
दीनते कातय्येमित्यथेंः अथवा साहस॑ दंड बंधना- 
दिकमिति भावः प्राप्ता प्राप्ततती । अब चतुपु चरणेपु 
मध्ये साहसम्‌ इति पदस्यावातिः ॥ ३५ ॥ 


अर्थ-है सोतसाह उत्साह युक्त रागन जो शब॒भोफी फाग 
जाहामं आकर युदम साहस ( उद्योग तथा पराक्रम ) फरती 
भई सो दास्यको तथा दीनताको तथा बंघनादिफ देंड़फों भाप्त 
होती भई। पहां साहस पद चारों चरणोंमें आया दे उससे 
सध्यगत पदयमक है ॥ ३५ ॥ 


कर 5 


(९४) वॉग्मदाल्ंकार-परि० ४, 

गिरां श्रूयते कोकिला-कीविदारं यतस्त 

हन॑ विस्फुरकोविदारम्‌ ॥ सुनीनां वस 

त्यन्न लेकी विदारं न चव्याधचक्क छृतो 

को विदारघ॥ ३६॥ 

थीका-अन्न गिरां कोविद कोकिला अरं थ्रूपते 

च विदार ( यथा भवति तथा ) झनीनां छोकः वंसति 
यतः विस्फुरत्कीविदारं तत्‌ वन विदारं व्याथचर्क 
कृतीकों न इत्यन्ययः ॥ अन्न बने गिरां वाचां की 
विदा पंडिता कीकिला अरम्‌ अत्यर्थ श्रूयते थे वि 
दार॑ दाररहितं यथा भवति तथा सुनीनां लोकः मुनि 
समूहः वसति यतः कारणाव विस्फ्रत्कोविदारं विस्एुरें 
तः विकसंतः कोविदाराः कांचनाखृक्षा यत्र तथाभूत॑ 
तद्वनं विदारं वीन्‌ पश्षिणः दारयाति नाशयताति वि 
दार॑ पत्षिविनाशक व्याथचक्र हिसकरदं कृताकः कृत 
मं ओकः स्थान येन तत्‌ तथाभूत॑ न तमवने$स्ती- 
त्यर्थः । भत्र पादाति विदारशदावृत्या अंत्यपद 


यम्रकम ॥ ३६ ॥ 

अर्य-इस नगद याणीक पिढान्‌ कोकिएा सूप सुनाई देते 
और कॉतारदित झुनियोका समुद्र यप्तता है इस कारण 
स्फ्रायमान कचनालके वृक्षीयाड्ा यद बने पत्तिवरिनाक दिस 
कोड स्यात नहीं है ! यहाँ चारों घरणीके अंतर्मे कोदिार 
इच्द हीतेसे अंययमक इुवा ॥ ३६ ॥ 


सात्वय सं० दो भाषादीफासदितत (९७५) 


सिधरोचितलताग्रशलकीसिघरीचितमम 
पय किन्नर: ६ कदराजितमदस्तड 
गिरे: कंदशाजितशहलि गीयते ॥ ३७॥ 
दीका-पिधुरोचितलतामशल्कीसिंधुरोचितं फेंद- 
'राजितं केदराजितगृहशि अदढः मिरेः तट्म्‌ उपेत्य 
किड्नेरे गीयते इत्यस्वयः ॥ सिधुराणां गजानाम उ- 
चितः योग्य लता तासाम्‌ अंग शहकी तरविशेष 
यूत्र तथाभूता सिंधु: नदी तया रोचितें शोमित सिधु 
रोचितलताग्शछको सिंधुरोचित कंदराजित कंदः मूल 
विशेष राजित पूरितं केद्रासिः गृह्ममिः जिता गहा- 
णां थी: शोमा ऐश गई शैदरिएजएि एम हरि 
पवेतस्थ तदम्‌ वा 
ते गाने कृयते ३ व ः 
कंदगमित केद्राजित हाते आदियमकम्‌॥ ३७॥ 
अर्थ-मिप्॒रों ( हाथियों ) फू घोग्प छवा और उनके अगाईी 
शडपीफ पृप्त हैं निप्त संघ नर्दीम एसी नदी फरके शेयित 
अपात्‌ शेलमित और कम्द फरके पूरित तथा! #ं दरा आकरएः 
शीती ६ परे शोभा गिसने एसा भी यह परपृंतफा हड़ पहाँ 
आऊर किविरशोपरक गान किया जाता है। यहां स्िधुरीशित 
सहरोचित और फेदरागित फेद्रानित आदियमझ है ह १७०॥ 


22200 नकश्रित्परं सरोगी य- 
)) 
राजहंस/गीतं कल को न करोति लि 


३ 0 अक है॥ छत » है। 


_ (६६) वाग्भटालंकार-परि० ४. 


टीका-अस्मिन्‌ कलकीज्शितकानने शैले कः 
सिछ्ठः कल गीत न करोति अन्न वसन्‌ कम्रित्‌ जनः 
सरोगः न परं यदि राजहंसः ( तदा ) सरोगः स्या- 
दिति शेपेणान्वयः ॥ कलंकेन दूपणेन उज्टझित वर्जि- 
0५४३ वर्न यत्र तस्मिन्‌ कलंकोज्झितकानने शैले 
पर्वते कः सिद्धः कल गीत॑ न करोति अपि ठ सर्म एवं 
मधुरगानं कुबेन्ति अन्न पर्वत वास झुर्बन कम्रिदपि 
जनः सरोगः रोगयुक्तो न भवति अतीवस्वास्थ्यकरो5यं 
शेल इतिभावः परं परंतु यदि अब राजहंसः वास 
करोति तदा सरोगः स्यात्‌ सरसि गच्छतीति सरोग 
सरसि गत्वा कीडां करोतीत्यथः पवेतोय॑ सरसापि युक्त 
इते भावः। अन्न सरोगः सरोगः कलंकः कलंक शत 
मध्यगतपद्यमकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अर्थनदस फलकरदित यनयुक्त पर्वतपर फकीनससा सिद् 
( गंवय ) मधुर गान नहीं करता है अथोद सभी करते हैं और 
गड़ी वम्तकर कोई भी मह॒ष्य सरोग ( रोगयुक्त ) नहीं होता 
६ अर्थात्‌ अनिस्वास्थ्यफाग्क दे ) परंतु यदि यहां रागईस 
जियास करे तो यद सरोग ( सर सरोयर ठसमें गमन करतेयाला ) 
होते अथात्‌ यहाँ सरोयर मी दैं। यहां पहले दी पदोमिं सरोग सरीग 
और विटडे दो पर्दर्मि कफ कफ मध्यगत पदयमक है ॥१<4॥! 

जहूरब॑संते सरसी न वारणा वस्ुः पिका 

नी मधरा नवा रणाः ॥ रस ने का सादे 


सान्वप से० दी० भाषादीकासहित )।. (९७) 


नफीविदाएर क॑ पिछोकयती पकुलान 


विदारकंस ॥ ३९॥ 

टीका-चसंते वारणाः सरसी न जहुः पिकानां मधु- 
रा नवा रणाः बभुः का मोहनकोविदा वकुलान विलो- 
कयती ( सती ) विदारक॑ क॑ रस न आरइत्यन्वयः ॥ 
चारणाः इस्तिनःपिकानां फोकिलानां नवा नतृतनारणाः .. 
शब्दाः बभुः शोभ॑ते। का फाचित्‌ अपि मोहने को- 
विदा मोइनकीविदा अथवा कामोहनफीतिदा कामस्य 
ऊहन॑ वितर्कः तस्मिन्‌ कोविदा ज्ञानवती सुंदरी बकु- 
दा वकुल वृक्षान्‌ विलोकयंत्री सती विदारक विशेषेण 
दारक॑ पित्ते व्यधाक्रारकम्‌ अथवा विशेषेण दार॑ करो- 
तीति विदारकः भर्ता तत्सेवृधिन के रस॑ न आर न आप 
आये तुप्राप एवं। अभ नवारणाः नवारणाः विदारक॑ 
बिदारकम्‌ इते अंत्ययमकम्‌ ॥ ३९॥ 

अयं-बसत ऋतुम हमस्ती सरोबरारी नहीं व्यागते हैं और 
पिको ( फीफिलों ) फे नवीन २ मधुर शब्द शोभाफों भराप्त इपा 
परते हैं ( प्सी वसत ऋतुमे ) फामर्की जो पितर्कना उसमें 
कीपिद जयाव जाननेवाली छुंदरी बहुल ( मोलसरी)ह वृक्षोफी 
देखती हुई फीनस पिदार्फ ( दुःखदायफ ) रसफो नहीं प्राप्त 
दोती भई ( अथवा दारफ नाम भर्ता विशेष फरके तत्संदंधि 
कौनसे रसको ने भाष्त हुई अर्थात्‌ बसंत सभी प्रफार संभोग 
रसको प्राप्त होती भई )। पहाँ पहले दी परदोम नवारणा नपारण 
और पिछलोंमं पिदारफ विदारकं अंत्पपद्षमफ है ॥ रैक 

५ हर 


(९८) बास्मशर्लफार-पारेल २. 


तर ः मलिनां वहं- 
ति पटलीमलिनाम्‌॥ तरवः सदात्र शि- 
सिजातरवः सरसश्व भाति निकटे 
सरसः ॥ ४० ॥ 

दका-प्रमूननिकगररणाः बर्णा: तरत्रः अलिनो 
मडिनां परली पति अब से सरमः निकदे सत्र 
मस्मः शिरिमातिगाः भाव इत्पस्ययः॥ प्रमूननि 
मगर प्रष्णमममनाम आर्णमं आन्‍्छादर्न यष| 
सेधाव कं एग्णा रशार्याः सरपः अलिन। अमगणा 
प्री स्यामठ। पहछी पक वहति भर्यवीशे् 
गये मरमः संगेयरर वे निफेड समीप सर्म* रसेसंदिं 
वाह शिरिम्प मयुर्य' जाता उमग्यि 
है हरा कहावाीटसर्ल । मय वरणा यरणा ६74: 
दिम आईवयमकम ॥ 4० ॥ 

आष अयाज हआात आरडादिल जा वहजाई वृत बे थी 
आता ३; गम पहिताहा वाहश कर है 4 जोर यढाँ हरी: 
कई जज हडर सूरत ही परख काजा शानावी मात हुँ।तो दे 
कहते द्ररस शादढ आरतद जाह मसले बहता परताडे ही सफ़र 
#डई आर ड़ 4 अ्रायह उन्‍स है 4 #«०॥ 


सयावबा दिजिकंय विमने स्थान्म 
माह सथातथास्य जावे खाटयंत 


ग्रदलमाःत। ५४) ॥ 


का आह 


सान्दय सं० टो० भाषादीकासहिति।.. (९९) 


टीका-यथायथा द्विंजिहत्य महत्तमः विभवः 
स्थात्‌ तथातथा अस्य स्पद्धेया एवं महत्तू तमः 
जायेत इत्यन्वयः ॥ द्विजिहस्य दुजेनस्प अग्रे अन्य- 
त्‌ पृष्ठतः अन्यत्‌ कथयतः तस्य द्विमिहत्वम। महत्तमः 
अतिशगेन महाद्‌ इति महत्तमः विभवः संपत्तिः अस्य 
दुर्ननस्य तथातथा स्पद्धेया एवं परामिमव्रेच्छया 
महत्‌ तमःमहान्‌ मोहः जायेत अग्र महत्तमः इत्यस्थ 
द्वितीयपादे चतुर्थपादे च आवृत्तिः ॥ ४१ ॥ 

अर्थ-जैसे जैसे दुरनेन मनुष्पका अधिक अषिफ गिभव पढ़ता 
जाता है बैसेदी पैसे स्पद्धां पराई जयनतिएी इच्छा पढ़ बढ़कर 
महान्‌ मोह उत्पन्न होतहि । यहाँ दूसरे और थीपे पादफे अतर्मे 
महत्तम शब्दफी आएतिंद ॥ ४१ ॥ 

दास्यति दास्यतिकोपादास्याति सति 

ककेराद शापम्र ॥ भवति सवति हन- 

थों भव स्तिमितस्तेन पटुक खम ॥४ शा 

दीका-हे पहुक) दासी अतिकोपात्‌ भवति फर्फरान 

आत्यति सतिशाप॑ दास्यति हि अनर्थी! भवति सेन 
स॑ स्तिमितो भव इत्यन्वयः ॥ कर्कराद्‌ चूर्णितपापा- 
णसंडान्‌ आस्यति आ समंत्तात्‌ अस्यति ल्विपति 
असक्षेपण घातोमस्तिमितः निश्चली भव। अगर संयूता- 
संयुतभेदेन दास्यति दास्यति रइत्यादिपदानाम्‌ 
आवृत्तिः ॥ ४२॥ “ 


कि 


(१००) वाग्मयलंकार-परि* ४. 

अर्य-हे वालक तुम्हारे फंकर फेंकनेस दासी अतिकोपते 
शाप देगी ( अर्यांद्‌ माछी देगी ) निस्॒प्ते जनर्थ होगा इस 
कारण तू निश्रल रह अर्थात्‌ चपछता मत कर | इसमें दास्पति 
दास्पति इत्यादि संयुत और असंयुत पर्दोकी आशत्ति है अांव 
प्रथम पादमें दास्पाति दास्पति और ठतीय पाद्म मवति भवति 
आदिम है इससे आदियमक है ॥ ४र ॥ 

कुल,तिमिभयादेव करेणूनां न दीव्यति ॥ 
नदोव्यतिकरे5णूनां प्राणिनां गणनापि का४३ 

टीका-नदीव्यतिकरं तिमिभयात्‌ एवं करेणनां 
कुल न दीव्यति अथूनां प्राणिनाम्‌ अपि का गणना 
इत्यन्ययः ॥ नदीव्यतिकरें नदीसंगमे तिमिभयात्‌ 
वृद्धमत्स्यभयात्‌ करेणूनां कुल हस्तिनां बूँद नदी 
व्यूति न क्रीडवि ता अपनां श्रुद्वा्णां प्राणिनो 
जीवानां का गणना कापि ने इत्यथें/। तिमिः महाक।- 
यो मत्स्यः ( इतिशद्ृस्तोमः ) अग्न द्वितीयपादस्य 
ब्यत्यापाव ततायपाद आधृत्ति ॥ 893 ॥ 

अये लदीके सगममे बड़े मस््यीके सयमे हत्तियोंका शाबृद़ 
मं कीदा नईीं का सक्ता दे ( यहाँपर ) छोदे २ शीवोती ती 
बयां दिनती है। उममें दूसरा पाद कर तीम॑रम है। ४१ 

गागाम्बबबलागासा मुमश्षध्यानगा 

चरः ॥ पापारतिंदरणायास्त से सज्नानो 

जिनः सताम ॥ 2४ ॥ 


सान्यप से० रौ० भाषाटीकासहित । (१०१) 


थका-स गेंगांबधवलांगामो मुम॒क्षुध्यानगोचरः 
सज्ज्ञानः जिनः सतां पापातिहरणाय अस्तु इत्य- 
न्वयः ॥ गंगाया अंबु गांगांवु तद्गत्‌ घवछा अंगत्य 
आमा यस्य से तथा मुमुन्नणां ध्यानित गोचरः सुसु- 
छुजनसाक्षात्तरणीय इत्यर्थः संत्‌ समीचीन ज्ञान 
यस्य तधाभूतः जिनः सर्तां साधूनां पापातिहरणाय 
पापक्ेशनिवारणाय अस्तु। इदं प्य॑ प्रत्षित्त यमकी- 
दाहरणं नव भवति किंतु अनुप्रासोदाहरणं भवति ४४ 

अवे-ब गेगागलके समान उन्म्वल शरेरफी फातिवाले और 
मुमुक्त जनोंके ध्यानगोचर छोनेषाले भेष्ठ ज्ञानयुक्त भिन भगवान्‌ 
सापमोके पाप झेश निवारण करनेके लिये हों। यह छोक स्षेपक 
मालुम द्वोता है यह यमरूका उदाहरण नहीं होसक्ता फिंतु अनु- 
पास छेकातुमासफा उदाहरण होसक्ता है॥ ४४ ॥। 


जनमात्मकीरतिशु्ं जनयघुद्दामधाम- 
दोग्परिषः ॥ जयति प्रतापपूषा जयसिहः 
हमाभदापनाथः ॥ ४५ ॥ 
टीका-छएमाभद्विनाथस मतापएपा उद्ामधामदी-- 
परिघः जयसिहः जनम्‌ आत्मकीर्तिशुमं जनयत्‌ 
( सब्‌ ) जयति इत्यन्ययः ॥ ह्माभृता राज्ञाम अधि- 
नाथः अधीबरभपतापपूपा अतापे पूषा सूये इत उद्याम- 
घामदीःपरिषः उद्दाम उत्तद धाम तेजः्यस्थ तथा" 


(१०२१) वारभदालकार-परि० ४, 


भूत दोः धजः एवं परिषः सुर इब यस्य तथोक्तः 
जयसिंहः जने लोकम्‌ आत्मकीतिशुभम्‌ आत्मनः 
कीत्तीमेः यशोमिः झु् धवर्कं जनयत कुर्वन सन्‌ 
जयति सर्वोत्किपेंण वर्त्तते । अब्न प्रथमद्वितीयपादादी 
जन जन इत्यस्य तथा हर्तायचत॒र्थणदादी जय- 
जय इत्यस्य आवृत्तित्रात्‌ आद्रयमकम्‌ ॥ ४५॥ 
अर्थ-राजाओंके राजा सूर्य समान तेजस्वी और अति बलिए 
हाथ जिनके अग॑लास्वरृप हैं ऐसे जयसिंदह अपनी कीर्तिसे 
लोकोंको रवेत फरते हुए जयको प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 
मामाकारयते रामा सासा सुदितमान- 
सा ॥ याया मदारुणच्छाया नानाहेला- 
मयानना ॥ ४६ ॥ 
थीका-याया मदारुणच्छाया नानाहेलामयानना 
सासा मुद्तिमानसा रामा माँ आकारयते इत्यन्वयः 
मदेत मद्यपनिन अरुणा रक्ता छाया कांतिः यस्याः 
मानोहिलामयानना नानहेलामयं विविधविलास- 
पूर्णण आनन॑ यस्याः तथाभूता सुद्तमानसा छुषट- 
-, चित्ता सासा रामा कांता माम्‌ आकारयते ममावाह- 
“न करोतीत्यर्थः। अत पदिष आदों अंतेच मामा सा- 
'सा याया नाना इत्यादि वर्णावृत्तिः॥ 9६ ॥ 


सान्यय सं० टी० भाषारीफासहित।_ (१०३ ) 


अरप-जो जो मयपान करके लाल पदनवाली और नाना 
प्रकारंके हेछामप मुसपाली होजाती है सो सो स्री प्रसन्नचित्त 
होकर मसे पलाती है । पहां सव चश्णोंफे आदि भर अंतम्मे 
मामा तथा सासा मामा ओर नाना बणोंफी आइते होनेसे यर्णे- 
यमक हुवा ॥ ५६ ॥ 

( भाषा ) दोह्य-अर्थ पलट आपत बहुरि, जहां पर्ण पद पाद । 
यमक तादिफी कहत हैं, अत मध्य अह आद ॥ १ ॥ 

इति बषर्परट्ाउंकोरे बतु्थपरिष्तेइस्प पूरख््धिम्‌। 


अथार्थलिंकाराः । 
रभावोक्ति। 


खभावोकिः पदार्थश्य सकियस्याक्रिय- 


स्थ वा ॥ जातिविशेपतो रम्या होने 
तत्रार्मकादिपु॥ ४७॥ 
टीका-सक्रियस्य अक्रियस्य वा पदार्थ स्य स्वभा- 

वीक़िःजातिः तत्र हीने अमेकादिए विशेषतः रम्या 
इस्यन्वयः ॥ सकियस्य चेतनस्थ अकरियस्य जड़स्य 
वृश्षदें: स्वभावस्प उक्तिः कथन सा जातिनमालंकारः 
एपा स्वृभावोक्तिशच्देन आ्रायशों व्यवद्धियते | सा 
स्वमावोक्तिः हीने निकृ्टे तथा अभेरादिषु बालादि- 
पु विशेषतः रम्या रमणीय। ॥ ४७ ॥ 


>#ज 28 


(१०४) वार्भटालंकार-परि० ४. 


._ अर्थ-क्रियावान्‌ ( चैतन्य ) तथा करियारहित ( जह वृक्षा- 

* दिक) पदार्योके स्वभावका वर्णन हो उसे जातिनामक अयया 
स्थभाषोक्ति नामक अथालकार कहत हू वह हीन तथा वाल़का- 
दिकमें विशेष रमणीक होता है ॥ ४७ ॥ 


वहांवलीवहलकांचिरचों विचित्रभूर्यल- 
चारचितचारुदुकुललीलाः ॥ ग्रंंजाफल- 
ग्रथितहारलताः सहेलं खेलंति खेलगत- , 
योष्त्र बने शवर्यः ॥ ४८ ॥ | 
टीका-अन्न वने वहांवलीबहलकांचिरुचः विचित्र 
भूय॑त्वचारचितचारुदुकूललील!ः ग्रंंजाफलगथितदार- 
लताः शबयंः सहेलं खेलगतयः खेलंति इत्यन्वयः ॥ 
बहाँवली मयूरपिच्छानां श्रेणी सा एवं बहला विशा- 
ला काची मेखला तया रोचंते इति बहावलीवहल- 
कांचिरुवः विचिन्रश्य॑त्वचा विविधवर्णभू्यबृक्षस्य 
वृह्कलेन राचिता दुकूलस्य पहस्य लीला याभिः ताः 
गुंजाफलेः अथिता हारस्य छता याभिः तथोक्ताः शव- 
ये: मिछनायेः खेलगतयः खेले क्रीडायां गतियांतां 
तथाभृताः सत्यः सहेल॑ सविलासं खेलंति क्रीडंती 
|त्यथंः । अब द्वीनानां मिहछवालानां स्वभावस्य कथन- 
त्वात स्वमावोफिरलंकारः ॥ 8८ ॥ 


पे सं> टी० दीडासरित। (१ 

अब॑-पहा में भोरपसो: किन असर ( तवझ 

शोमित और किनि: भोग: सर्मी यार हीश रन 

विरभिश्की 8 श्प सके £ नि ने एम किट 

भुर्पा सी रेडापशक सेट गाये हम ६ उेलनी 8 / य 

हनिना।नि मिद्ध३। ओके रप् फयन है| गे सभायोह: 
नलंफार इबा ॥ ४ 


भंस्क्तः रिकनयनभीपण द्न 
0 2700] थादस 
सुखः एपे ॥ न्वियः । 


(१०६) वाग्मटालंकार-परिं० ४. 
( भाषा ) जड़ अथवा चेतन्यका, स्वभाव वर्णन होई । स्वभा- 
वोक्ति तिहे कहत हैं, जाति कहत हैं कोइ ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) 
लछोचन लाल डरायने तापर तीखी सेन । भयदायकवीर्तती मजा 
शमुख ऐसो ऐन ॥ २ ॥ 

उपमालश्षण । 

उपमानेन साहश्यम्रुपमेयस्य _ यत्रे 

सा ॥ प्रययाव्ययत॒ल्यार्थत्मासरुपमे 

यता ॥ ५०॥ 

टीका-यत्र प्रत्ययाव्ययतुल्याथसमासिः उपमानिन 

उपमेयस्य साहश सा उपमेयता इत्यन्वयः॥ प्रत्ययेः 
चतिप्रभृतिभिः अव्ययेः इवादिमिः तुल्याथः समतुल्या 
दिभेः तथा समासेः कमंथारयबहुत्ीद्यादिभिः उपमा- 
नन उपमीयते अनेन इति उपमानं तन साहश्यज्ञान 
सावकेन उपमेयस्य उपमातुं योग्यः उपमेयः तस्य 

साहरश्ये साम्यम्‌ उपमेयता उपमा हत्यर्थः। वस्तुतस्तु 
टपमेयोपमानधर्मवाचकअतुर्मिः पर्णोपमालंकारः। एप 
उपमेयादिपु एकस्य द्वयोः मयाणा वा छोपात्‌ ठ्तीं 
पमालंकारः | से चाष्टविधः तथाचोक्त कुबलयानंदे 
४वृष्योपमानधर्मोणामुपन्‍्राधाचकस्य थे । एकाद्रि 
स्तववार भित्रा लनोपमा5्वा इति॥ यर्ण्यः उपमेय 

नई डयोः साइश्यदेतुः मनोन्नलशुकुत्तादिंः वाचकः 
इबादिशदः ॥«०॥ 


ड्श्र 


साववय सं० टीं० भापादीफासहित !। '(१०७) 


अये-जहां प्रत्यय घत्‌ आदि और जअच्यपइव आदिक तथा 
ठुल्प सम समान आदि पाचक शब्दों फरफे तथा फर्मभारप 
घौट्दमीहि आदि समास फरके टप्मानसे उप्सपड़ी समानता 
फही जावे तो उसे उपमा अलंकार कहते हूँ प्रय।नन यह कि 
(१) उपभय ( २ ) उपमान ( ३ ) धमं (४) वाचक इन चारो 
होनेसे ररणेपमारुंकार होता है और इनमेंसे किसी ऐक्े या 
दोके या तीनके छोप होनेसे छप्तोपमा अर्डकार होता है ( कुर- 
छयानेद्म दुप्लोपमाफे आठ भेद लिखे हैं ) मिस्र टपमा करी 
जावे उसे उपभेय कहते हैं निसकी हुल्पता पर्णन करी माय 
बसे टपमान कहते हैं और लो साइड्यवाव दोनोंमें पाया जाये 
इते पर्म पहने हैं और मो समतायोतक शब्द होता है उसे 
पायक फहते है जैसे चंदपत उम्म्बल सुख अर्थात्‌ चोदा 
सुंदर भस है इसमें मुस उपमेय दे चांद टपमान है सा वायक 
और सुंदर धमम है ॥ ५० # 


गद्या विश्रममंदया प्रतिपद या राजहं- 
सायते यस्याः एणंशशांकमंडलामरेव 
ओमत्संदेवाननम्‌ ॥ यस्याश्वाठ॒करोंति 
नेत्रयुगल नीलोत्पलानि श्रिया तां कुंदा 
ग्रदर्ती स्जन जिनपती राजीमर्ती पा- 
तु वः॥ ५१॥ 
थीका-जिनपतिः ता कुंदाग्रदर्ती राजीमर्ती त्यजन्‌ 
व पातु ता का या विभममंदया गत्या अतिपर्द राजई- 
सायते घ यस्‍्याः आनन सदा एव पूर्णशशांकमंडल"ए 


की 


( १०८) बारभठालंफार-पारिं० ४. 


इब श्रीमव्‌ च॑ यस्या नेत्रयुगल शिया नीलोत्पलानि 
अनुकरोति इत्यन्बय॥विभ्रमः मदोन्मत्तस्य इब चेश 
'तैन मंदया गत्या प्रातिपदं पं पढ़ श्रति राजहंसायते 
राजहंस इव आचरति आनन॑ सुख पृ्णेशशांकर्मंड- 
रूम इवे पूर्णचंद्रविवम्‌इव श्रीमत्‌ शोभायुक्त नेज्रयुगर्ल 
श्रिया शोभया नीलोत्पलानि नीलकमलानि अवुक- 
रोति नीलकमलानीवाचसतीत्यर्थः अन्न श्रथमचरण 
या ( राजीमती ) उपमेयः राजहंसः उपभान॑ मंदगति 
ध॑मः इवार्थक्यडः प्रत्ययः वाचकः द्वितीये चरणे आन 
नम्‌ उपमेयः पूर्णशशांकमंडलम्‌ उपमान॑ श्रीमत्‌ धर्मे 
इव वाचकः इतिपर्णोंपमार्कारः। ततीयपदि नेत्रयुग- 
लग उपभेयः नीलोत्पछानि उपमानम्‌ अमुकरोति 
तुल्यार्थक्रियाबाचकः अस्य धर्मलोपत्वात्‌ धर्मलुप्ता 
लुप्तोपमालंकार) कंदामदती इत्यम्र देता उपग्रेयः ढुंदा.. 
ग्रम उपमान धर्मस्य वाचकर्य च लोपात्‌ धर्ममाचक 
लुप्ता लुप्तोपमा अलंकारः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-गिनपति नमिनाथनी उस झुंदकछीके समान दतों- 
बाली रानमतीकों स्याग फरते हुवे ठम्दारी रक्षा करो कैसी 
राजमती कि जो धूछती हुई मंद मंद घालसे राजदसफी भाँत 
आवरण करती है और गित्का सुस्त पूर्णमाफ़े चैद्रमहलक 
समान छुंदर है और मिसके दोनों नेत्र सुंदरतामें नीछ कमछफी 
: समानता करते हैं इस छोफके पहले पादर्म या ( राजमती ) 


सास्यप से हो० भाषारीकासदित। (१०९) 


तो उपमेप है और रागहपत उपमान हथा मेदगति उभप ष्यापी 
भर है और तृत्मताधोतफ प्रयय ( जो राजहंसाापतेफे सापमें 
है) पाचए है इसी भांत दूसरे घरणमें आनन ( मृस ) उपभेष 
हूं पूर्ण शशोॉफ मंदल उपसान है श्रोमद्‌ उसय व्यापी प्मेह़ै 
भीर एप शब्द पायक है इससे पूर्णोप्मा अुंकार हवा और 
तीसरे यरणमें भत्रयुगल उपमेय नीलीगपछ उपमान और अनु- 
परोति बादक है यहां साहश्य घोष ठभयम्यापी धर्म नहीं 
फ जानेसे धमदता अलेवार हुवा भर चौथे चरणऊे कुंदामदेती 
पाक्यम दंत टपमेय और दुंदाप्र ठपमान है इसमें याचक और 
परम दोफे नहीं कहे जानेंसे पर्मणचरः लुप्ता हृप्तोपमा अलंफार 
दया ( इसी प्रफार भर उदाहरणेमिं जानहिना )॥ ४१ ॥ 


चंद्रवहदन॑ तस्याः नेने नीठोतले 
इंध्‌॥ पक्काषव हसत्योष्ट:ः पृष्प्धन्चधन्तु 
खुबः ॥ ५२१ 

दीका-तस्पाः प्रप्पपन्नपनुश्षेतः बदन चंद्रवेतत 
नेत्र नीलीत्पछे इव ओपः पकर्यियं हसति इत्यन्वयः ॥ 
पुष्पथन्या कामदेवः तस्व घलरिव श्र यस्याः सा ' 
पृष्पयन्वधनुअ: चत्या अवापषि घर्मछोपातलप्तोपमा- 
लंकारः ॥ ५२ ॥ 


अर्थ-उस फामदेपके धवृष तुल्य शु्युटीयालों सुंदरोका सुख 
घंद्रमारे समान दे और दोनों नेत्र नोले कमलके तुस्य हैं और 
होठ पके हुए विंधका टपद्ास्प करते हैं इस छोकमें सत्र सा- 
इश्य बाधक घमंफा छोप होनेसे छुप्तोपमा अलंकार दे पर ॥ __ 


(११०) धागमभटाहँरार-परि० २, 
प्राकनम । 

मदभरिअमाणमस्मविणिच्दोखाआर 

स्स सम्तिणो च तह बिरहे तीअ मुद्दे सं- 

कुइञं म्ुद्दअ कुमुअं व॥ ५३ ॥ 

दीका-( अस्यसंल्कृतम्‌ ) मदभृतमानसः्यापि 
नित्यं दोषाकरस्य शशिन इंच तब विरहे म्रियाः मुख 
संकुचितं सुभग | कुमुदमिय ( अस्यान्ययः ) हे सुभग 
मद्भृतमानसस्थ अपि दोपाकरत्य शशिन इच तब 
विरे स्लियाः मु कुछुदमित्र नित्य॑ संकुचितम्‌ इत्य 
न्वयः ॥ मदेन गंवेण भूत मानसं यस्य अथवा मंदेन 
मद्चेन भृत॑ मानस यस्य प्ले मदः कस्तूरी तां वि्भर्त 
इति मदभृतः मृगः स मानसे उत्संगे यस्य तथा दोपा- 
करस्य दोपाणाम्‌ आकरः दोपाकरः तस्य चंद्रपसे 
दोपाकरः निशाकरः तस्यँ तथा भूतस्य शशिन इव तव॑ 
विरहे वियोगे ब्वियाः सुखं कांतायाः सुख॑ कुमुदमित 
संकुचितं चंद्रस्य विरदे कुस॒दसकीचन युक्तम एव अत्ा 
प्युपमालंकारः ॥ ५३ ॥ 
अर्व-है सुभग मद ( कस्तूरी ) धारण करनेत्राले झग सो हैं 

हृदयमें जिसके ( अर्थाद्‌ झगांक ) और दोषा (रात्रि ) फे करने 
वाले चंद्रमा तिसके समान । मद ( गय॑ ) से भरा हवा मानस 


(चित्त ) है जिसका और दीप ( दुष्टता ) निसंकी आकर ( खान) 
५ ऐसे जो हम हो हुम्दारे पिरहमें खोक़ा मुख कुमोदनीकी भांत 


सानन्‍्वय सें* हीं भाषारौकासहित । (१११) 


संकुवित होरहा है ( चंदमाके विरहमें कुमोदनीफा संशुचित 

होना डाबितही है ) ( यहाँ मदभूत मानसस्य और दोषकरस्‍्म 

चेद्रमा और सुमग पुरुष दोनोंके विशेषण छपके आश्रयसे ही 

सक्ते हैं ) ( यहां भी उपमा अलेंफार है )॥ ५३ ॥ 
उपगाठक्षण भाषा । 

( सोरठा ) उपमेयर उपमात, काचक धर्म समानपन्र । ताहि 
ऊपमा जान, शाि सो सुंदर तियवदन ॥ १॥ ( छुप्नीपमा ) 
इन चारोमें कोई, इफ विन दो पिन तीन विन । छुप्त ऊपमा 
सोइ, विनारे युति पंकन नयति ॥ २ ॥ 

अन्योन्योपमा । 
ते णमहर्वातराअं जि दमुदलिअदढ अर 
कप्ताअम॥ जस्स मण्ण व सरीर॑ म्ण सरीर 
पसुप्पसणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

टका-( अस्य संस्कृतम्‌ ) ते समत बीनशर्ग जिने 
दरमोदलितहठतरकपायं यस्य मन इब शरीर मनः 
शरीरमिव सुप्रसमण ( अस्यान्वयः ) ते बीतरा्ग देगी 
इलितद्द्तरकपाय जिन नमत यस्य मनः इव शरीर 
शरीरम्‌ इव मनः सुप्रसप्नम्‌ इत्यन्वयः ॥ बीतः विगतः 
ग़गो यस्‍्मात्‌ इति पीतरागः त॑ दमेन बाह्येद्रियनि- 
अद्देण उदलितः दूरीक्षृतः दृढतरः कपायः अंतःकरण 
दोपः येन ते नमत प्रणाम करुत संप्रसमे प्रसन्‍्षता 
युक्तम । अब मन इव शरीर शरीरमित्र मनः हत्यन्यों 
न्योपमेयोपपानलिन अन्योन्योपमालंकारः॥ %०॥ _ 


(११२) प्राग्भंटाहकार-परिं+ ४. 


अयै-उन पीतराग और दश ( इंदिय निग्नह ) करके दूर कर 
दिया है दृढ़तर फपाय ( अंतःकरणके ईंर्पादि दोष ) जिन्होंने 
ऐसे मिन भगवानकों नमस्कार करो मिनका मन झरीरकी भांत 
और शरीर मनकी तरह प्रसन्न रहता है यहां शरीर और मन 
परस्पर उपमेय और उपमान होनेसे अन्योन्योपमा अलंकार 
हुवा ॥ ५४ ॥ ४ 
अनन्वयालंकार । 


ये देव ! भवतः पादी भवत्यादाविवाश. 
ताः ॥ ते लमंते5डर्ता भव्यां श्रियंत इव 
शाश्वतीम ॥ ५५॥ 
टीका-हे देव ये ( जनाः ) भवत्पादी इंच भवतः 
पादी आश्रिताः ते अद्भुतां भव्यां शा्वतीम्‌ शिय॑ लभ॑- 
ते ते ते इव इत्यन्वयः ॥ अद्भुताम अद्वितीयां भव्यां 
समीचीनां शाश्वतीम अविनाशनीग अत एकनैवोपमे- 
योपमानत्वात्‌ अनन्वयोपमालंकारः अनन्वयालकार 
इत्यर्थः ( उक्त च साहित्यदर्पंणे ) “उपमानोपमेयलमे- 
कस्येव त्वनन्वयः” इति ॥ ५५ ॥ 
अर्य-दहे देव जो मनुष्य आपके चरणों जैसेही आपके चर- 
णोंके आश्रित हैं वे अहुत समीचीन और निश्चल लक्ष्मीको प्राप्त 
फरते हैं सो वे ( भक्त ) उन जैसेही हैं यहां एफहीमं उपमान और 
। ठपमेयत्य होनेसे अनग्वयोपमा ( अनन्वय ) अलंफार दुपा ॥५५॥ 


सात्यय स्ल॑० री० भाषारीकासहित । (११३) 


अनन्वपठभण भाषा । 
दोह्ान्‍दपमेय रू डपमान दोह, एफ परतुमें होप ॥ नाम 
अनायप ताएिए। घांद घौदसों जाप ता १॥। 
समुरयोपमाटेकार । 
आलोकन च बचने व निगहनं च या 
सां स्मरन्नगतवत्सरसं कृशस्वम ॥ 
तासां किमंग ! पिशितास्थिपुर्सपपात्र गा- 
भ्॑ विचित्य सुद्शां ननिराकुलोसि ॥५६॥ 
थैका-दे अंग थासां सुच्शाम्‌ आलोकन च वचन 
घ निगृहन॑ अमृतवत्‌ सरसे स्मरत्‌ त्व॑ कृशः तासां 
पिशिनास्थिपृरीपपाज गाज विचित्य कि ननिराकुलः 
असि हृत्यन्चयः ॥ आलोकनम ईश्ष्ण वचन संभा- 
पर्ण निगृहनम्‌ आलिगनम्‌ अमृतवत्‌ सरसम्‌ अमृतेन 
तुल्यं सुखदं स्मरन्‌ कृशः स्मरन्‌ सन्‌ दुबंछ एवं 
पिशितास्थिपुरीषाणां मांसाास्थिमलानां पार स्थान 
गात्र शरीर विचित्य कि न निराकुलः आसि अपितु 
निराकुल एवं अन्न आलोकनादीनां वहूनाम उपमे- 
यानाम्‌ एकेनामृतेन उपमानिन साहश्यम्‌ अतः समुच- 


योपमालेकारः ॥ ५६॥ 
अर्प-दे अंग ( है शिष्प ) मिन सुंदर नेश्रपवाष्ठी स्रियोंके 
दर्शन भीर पचन और आहलिगनको. अमृतफे समान सरस जान 


(११४) पाग्मदालंकार-परि० ४ 


फर तू दर्बल हो रहा है उनके मांस हाइ और विछ्ठाके पात्र 
दरीरकों चितबन फरके तू व्याकूल भी हो ही रहा है यहां आलो* 
..फन बचन और निमूहन तीन उपमेयोंका अछृत एक दपमान 
होनेसे सम॒चयोपमा या समुच्रय अलंकार हुवा ॥ ५६ ॥ 
दोहा-इक साधक बहुकार्य बहु, वर्ण्ये एक उपमान । सोड 
समुश्रय मिमि नयन, कर पद्‌ कमऊ समान ॥ 


माठापमा । 


कलेन चंद्रस्य कलंकमुक्ता मुक्तावलीबो 

रुगुणप्रपन्ना ॥ जगत्नयायाभिमतं ददाना 

जेनेश्वरी कल्पलतेव मूर्ति ॥ ५७॥ 

दीका-जैनेश्वरी मूर्तिः करूंकमुक्ता चंद्रस्य कला 

इव उरुगणग्रपन्ना मक्तावली इव जगचयाय अभि- 
मतं ददाना कट्पलता इव इत्यन्वयः॥जिनेखरस्य ऋप 
भदेवस्य मूर्ति: जनेश्वरी मूर्तिःकलंकमु क्ता कलंकरहिता 
चंद्रकला इव उरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना ठुंफिता 
मुक्तावली म॒क्तापंक्तिरिव जगत्नयाय लोकत्रयाय अभि- 
मतं वांछितं दृदाना कर्पलता इव अब एकस्थोपमेयस्य 
औणि चंद्रकछादीने 3पमानानि अतः मालेपमालं- 
कारः। तथा च दपेणे “मालेपमा यवेकस्योपमान बहु 
इश्यते” इति ॥ ५७॥ 


>., अर्य-जनेश्वरी हूर्ति कक रहित चंदकलाके समान दै तथा 
इेगुण (डोरे ) में पिरोई हुईं सोतियोंकों छड़ोक़े समान दे 


बह फरते है और कही ड्गि 
ते हे श्सका थे गहरण यह हे) ॥५९८ चन्द्रकलेबाति न 

रैममिव * ॥ यो पन्‍्दकलेातिनि 
गला पाचः ॥ ६ च दाष्ष्यं नभ 
ये वक्षश्ष ते पिवुल्म ॥ ५९ ॥ 


(१३१४) पार्भदर्ूकार-परि० ४. 
फर हू दुर्बछ हो रहा है उनके मांस हाइ और विछ्ठाके पात्र 
शरीरको चितवन फरके तू ब्याकुल भी हो ही रहा है यहां आलो- 
फन वचन ओर निगृहन तोन ठपमेयोंका अस्त एक टपमान 

. हीनेसे समुञ्ययोपमा या समुच्रय अलंकार हुवा ॥ ५६ ॥ 
दोहा-इक साधक बहुकार्य बहु, वर्ण्य एक ठपमान । सोड 
समुच्चय जिमि नयन, कर पद्‌ कमल समान ॥ 
माठोपमा । 

कलेन चंद्रस्य कलंकम॒क्ता मुक्तावलीवी- 

रुगणप्रपन्ना ॥ जगन्रयायामिमतं ददाना 

जेनेश्वरी कल्पलतेव मृतिः ॥ ५७॥ 

टीका-जैनेशर्ी मूर्तिः कलंकमृक्ता चंद्रस्य कला 
इव उसुगुणप्रपन्ना मक्तावली इव जगधयाय अभि 
मत ददाना कल्पलता इच इत्यन्वय:॥जिनेशरस्य ऋषप 
भववस्य मूर्ति: जनेश्वरी सूर्तिःकलंकम॒ का कलंकरहिता 
चंद्रकला इब उस्गुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गुंफिता, 
मुक्तावली मक्तापफिरेव जगत्याय लोकज्याय अभि- 
मतं वांछित ददाना कुल्पलता इव अनबन एकस्योपमेयस्य 
भगणि चंद्कलादीनि उपमानानि अतः मालोपमालं- 
कारः। तथा च दपेणे “मालेपमा यदेकस्योपमान वहु 
दश्यते” इति ॥ ५७॥ 
2२५ अर्य-जैनेश्वरी मूर्ति फंक रहित चंद्कलाके समान है तथा 

पदेगुण ( डोरे ) में पिरोई इई मोतियोंकी छड़ीके समान दे 


डिक विदान कह कहीं प्यक लिंग और पयक कचत 
»।ध भी उपयोग करते हैं और रहीं लिय मेदकों नहीं 
नते हैं ( इसका बदाहरण यह है ) ॥५८ ॥्‌ ८ 
वात ेडेवातिनि- 
ला पाचः (६ चदक्ष्यं नभे 
वे बक्षश्न ते विषुल्म्‌ ॥ 4 ९॥ 


(११४) पाग्मदाैफार-परि० ४. 
फर त 42% ही रहा है इनऊै मांस हाई और विधवा प्रात 
गरीरफों वितयन करके तू व्याकुल मी हो। ही रहा है यहाँ आठो* 
फन बचने और निगूदन तीन ठपमेयोंफा अम्त एक ठप्रमोते 
इनिसे समुमयीपमा या समृथय अठकार हुवा ॥ ५६ ॥ 
देोहा-इक साधक बदुकाय बहू, वश्ये पक ठप्रमान | सोह़ 
समृचय शिमि सपने, कर पद कमछ समान ॥ 


मालठोपमा । 


कलैन चंद्रस्थ कलंकमुक्ता मुक्तावलीवी 

रुंग्रणप्रपन्ना ॥ जगन्नयायाभम्तं ददाना 

जेनेश्वरी कल्पलतेव मृर्तिः ॥ ५७ ॥ 

दीका-जनेश्वरी मूर्तिः कलंकम॒क्ता चंद्रस्य कछा 

इव उस्झुणग्रपन्ना मक्तावछी इब जगब्नयाय अभि 
मतं ददाना क्पलता इब इत्यन्वय॥जिनेखरस्प कप 
भवेवस्य मूर्ति: जनेश्वरी सूर्तिःकलंकम॒ का कलंकरहिता 
चंद्रकला इच उरुगरुणेन महता सूत्नेण श्रपन्ना गुंकिता, 
मुक्तावली म॒क्तापंफिरिव जगशयाय लोकत्रयाय अभि 
मतं वांछित ददाना कल्पलूता इव अन्न एकस्योपमैयस्य 
आणि चंद्रकलादीनि उपमानानि अतः मालेपमालं- 
कारः। तथा च दर्षेणे “मालेपमा यदेकस्योपमान॑ वह 
इृश्यते” इति ॥ ५७ ॥ 


च अर्थ-जनेथरी मात कलक राहत चंद्ऊलाके समान हू तया 
", (डोरे ) में विरोई हुई मोतियोंकी लड़के समान हे 


सान्यय सं० टो० भापारीफासहित। (११५) 


तथा प्रिलोकीफो वाछितिफल देनवाद्ली फर्पछताफे समान है 
यहां एक सूर्तिः उपमेय है और चंद्रकटादिक तीन उपमान हैं 
इससे मालोपमा है ठदादरणोमें अन्प अलंफार भी झलफते हैं 
परंतु निनके उदाहरण हैं पेही मुख्य दिखाते दे ॥ ५७ ॥ 
माठोपमारुक्षण भाषा । 

दोद्ा-एफ पण्ये उपमान यहु, मालोपमा बसान। बदन कमल 
सम अति सरस, मुंदर मिमक्ाविसना न ॥ 

विभिन्नलिगवचनां नाति हीनाधिकां च 

ताम ॥ निर्मति बुधाः कापि लिगमेद तु 

॥५८॥ 
टीका-इधाः कापि ता विभिन्नलिंगवचना दीना- 

पिर्का च्‌ निवर्भति तु लिगमेद न मेनिरे इत्यन्ययः ॥ 
बुधाः परवाचार्या: ताम्‌ उपमा विभिन्ने लिंगव चने यस्या 
तो च हीनाधिकां होना च अधिका च दीनापिका ता 
निमम्ृ॑ति मिन्नलिंग मिन्नवचनां दीनामू आपिकाम्‌ अपि 
उपमां कथित नियोजयतीत्यर्थः काचिय लिगमेद ने 
मेनिरे इति भाव॥ ५८ ॥ 

अर्प-पहुलेके पिदान्‌ कही फही एप लिंग और एपफचथन 
की उपमाफी भी उपपोग फरते हैं भीर कही लिये भेदवी नही 
मानते हैं ( इसका डदाहरण पह है) ॥५८॥_ 

हिममिव कीतिधंवला चन्द्रकलेबातिनि- 

मंल वाचः ॥ ध्यांक्षस्पेव च दाएवयं नम 

इय वक्षश्व ते विपुलम ॥ ५९ ॥ 


(११४) पाग्मदारकार-परि० ४५ 
कर तू इर्बूछ हो रहा है उनके मांस हाड और विष्ठाके पात्र 
शररारकी चितवन करके तू व्याकुछ भी हो ही रहा है यहाँ आडो- 
..कन बचने और निगूहन तीन उपमेयोंका अमृत एक ठपमाव 
होनेसे समु्चयोपमा या समुच्रय अलंकार हुवा॥ ५६ ॥ 
दोहा-इक साथक वहुकार्य बहु, वर्ष्ये एक ठप्रमान | सीइ 
समुच्यय शिमि तयन, कर पद कमल समान ॥ 
मालोपमा । 


कलेग चंद्रस्य कलंकमृक्ता मुक्तावलीवी- 

रुगुणप्रपन्ना ॥ जगन्नयायामिमतं ददाना 

जैनेश्वरी कल्पलतेव मृर्तिः ॥ ५७॥ 

टीका-जैनेशरी सूर्तिः कलंकमक्ता चंद्रस्य कला 

इव उरुगुणप्रपत्ना मक्तावली इधर जगधयाय अभि- 
मं ददाना कल्पलता इव इत्यन्वगे॥ जिनेखरस्व कप 
भदेवस्य मूर्तिः जनेश्वरी मूर्विःकलंकम् का कलंकरहिता 
चंद्रकला इब उरुगुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गुंकिता, 
मुक्तावली म॒क्तापक्तिरिंव जगबयाय लोकप्या|य_ अभि- 
मतं वांछित ददाना कर्पछता इच अमर एकस्योपमेयस्य 
आीणि चृंद्रकलादीने उपमावानि अतः मालेपमार्ल- 
कारः। तथा च दपणे “मालेपमा यदेकस्योपमान बहु 
दश्यते” इति ॥ ५७ ॥ 
५ अयं-जैनेखरी म॒र्ति फेक रदित चंदकटाकें समान है तया 
3६. , (डोर ) में पिरोई इई मोतियोंकी छड़ीके समान 





(११४) धारमटाढकार-परि० ४. 


कर तू दब हो रहा है टनके माँ हाह और विष्ठाके पात्र 
शरीरको चितयन परके तू ब्याकूल भी हो ही रहा है यहाँ आठो- 
फने यचन और निगूहन तीन टपमेयोंका अत एक टपमानत 
होनेस समुृधयीपम्रा या समझय अलंकार दया ॥ ५६ ॥ 

दोह्दा-इक साथक बहुकार्य वहु, बश्ये एकठप्रमान ! सो 
समुच्रय शिमि नयन, कर पद कमछ समान ॥ 


माठोपमा । 
कलेन चंद्रस्य कलंकमुक्ता मुक्तावलीवों 


रुगणप्रपन्ना ॥ जगन्नयायामिमतं ददाना 
जेनेश्वरी कत्पलतेव मृर्तिः ॥ ५७॥ 
टीका-जनिश्वरी मूर्तिः कलंकम॒क्ता चंद्रस्य करा 

इय उसुगुणप्रपन्ना सक्तावली इंच जगच्रयाय अभि 
मतं ददाना कट्पलता इब इत्यन्वय/॥जिनेश्वरस्य ऋष 
भदेवस्य मूर्ति: जने श्वरी मूर्तिःकलंकम॒क्ता कलंकरहिता 
चंद्रकला इंच उरुगुणेन महता सूज्ेण प्रपन्ना गंफिता, 
मुक्तावली मक्तापंफिरिव जगत्रयाय छोकत्रयाय अभि: 
मतं वांछितं ददाना कल्पलता इव अगश्न एकस्योपमेयस्य 
भीणि चंद्रकलादीने उपमानानि अतः मालोपमालं- 
कारः।। तथा च दर्षणे “मालेपमा यदेकस्योपमान बहु 
हृश्यते” इति ॥ ५७॥ 


3 अवथं-जनेशरी मूर्ति फर्लेक रहित चंदकलाके समान ६ तया 
45. . ( डोरे ) में पिरोई हुई मोतियकी लड़के समान हैं 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासदित। (११५) 


त्तथा बिलोफीको बांछितिफल देनवाली फत्पलताके समान है 
यहां एक मूर्ति: उपमेय है और चंद्रकहादिक तीन उपमान हैं 
इससे मालोपमा है उदाहरणोंमें अन्य अेफार भी झलकते हैं 
परंतु निनके उदाहरण हैं पेही सुख्य दिखाते हैं ॥ ५७॥ 
मालोप्रमारक्षण भाषा । 

दोहा-एक पण्पे उपमान बड़, मालेपमा वखान। यदन फमऊझ 
सम अति सरस, संंदर विमिन्नलिगपंचतो मो ॥ धिकां 

चनां नाति हीनाधिकां च 

ताम्‌॥ निवर्मति वृधाः कापि लिगमेदं त॒ 

मेनिरि॥ ५८ ॥ े 

टीका-चुधाः कापि ता विभिन्नलिंगयर्चरना हीना- 
पिकां च निवर्ति तु लिगभेद न भेनिरे इत्यन्ययः ॥ 
बुधाः पवांचारयाःताम्‌ उपमां विभिन्ने लिगवचने य॒स्‍्या 
ता घ होनाधिकां हीना च अधिका च हीनापिका ता 
निमर्भ॑ति मिन्नािंगं मिन्ननचना हीनामू अधिकाम्‌ अपि 
उपमां कचित्‌ नियोजयंतीत्यर्थः काचिय लिंगगेई न 
मेनिरे इति माव॥ ५८ ॥ 

अर्प-पहलेके पिदान्‌ फ्ी फही प्थश्‌ टिंग ओर एथक पयन 
की उपमाको भी उपयोग फरते दें ओर कही लिग भेदकों नहीं 
मानते हैं ( इसका इदादरण यह है) ॥५८॥ थक के 

हिममिव कीर्तिधंवा चन्द्रकलेवातिनि- 

मंला वाचः ॥ ध्वाक्षस्येव च दाक्ष्यं नम 

इच वक्षश्र ते विपुलम ॥ ५९ ॥ 


(११६) वाग्भदालंकार-परि० ४- 


यीका-ते कीतिं: हिमम्‌ इव धवला वाच+ चंद्रकला 
इंच अतिनिमंला दाक्ष्यं ध्वांक्षस्य इव वक्षः नम इव 
विपुलम्‌ इत्यन्वय॥ हिमम इव कीर्तिः अन्न उपमानो: 
पमेययोः लिंगे पार्थक्यं चंद्रकका इव वाचः डत्यन्न 
बचने पार्थक्यं ध्वांक्षस्थेव दा्ष्यमित्यत्र ध्वांक्षः काक 
तस्य दाक्ष्यं चात॒य प्रसिद्यम्‌ अबोपमानस्य हीनेल॑ 
ते वक्षः हृदय नभ इब आकाशमिव विपुलं विशालम्‌ 
इत्यश्र उपमानस्थ अधिकत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-( हे राजन) तेरी कीर्ति हिम ( बरफ ) जैसी श्रेत है 
और वयन चंद्रकला जैसे निर्मल हैं और चठुराई फाककी जेसी 
है तथा हृदय आकाश जैसा विशाल है इसमें फीर्ति हिम जैसी 
यह कीर्ति स्रो लिंग और इसका उपमान हिम नपुंसक लिंग है 
इसमे |भन्न ।छलग ६ वचन चद्रकलछा जैसे इसमें वचन बहुबचन 
और चंद्रकला एक धचन होनेसे भिन्न वचन है चहुराई फाफकी 
जैसी यहां उपमानमें हीमता है और हृदय आकाशस। इसमें 
इपमानमें अधिकता है ॥ ५९ ॥ 
शुनीयं ग्रहदेवीव प्रत्यक्ष प्रतिभापते ॥ 
खद्योत इच सर्वत्र प्रतापश्च विराजते॥६०॥ 
टीका-रगं छुनी प्रत्यक्ष, गहदेवी इव प्रतिमापते 
घ॒ प्रतापः सर्वत्र खद्योत इवं विराजते इत्यन्वयः ॥ 
१ शुनी ककरी अन पूर्वादें उपमानस्थापिकत्स उत्तरा- 
े दीनत्वं वा ॥ ६०॥ 


सान्यय सं० टी> भाषारीकासहित। (११७) 


अ्-पह पुपइरी प्रत्यप्पं पटफी देवासी दियाई देती है 
भर प्रताप सप जगह गयोत स्यशी भांत दीमिमान है यहां 
इरदभ टपमानकी अधिकता है और जो सयोतका अर्य 
( अगिपा कृमि ) प्रदर्धाजना फर तो इ्तरादम उपमानकी 
हानता है ॥ ६० ॥ 


सफेनपिण्डः ली लिमिगनि बाप शं- 

खभत ॥ श्वोतन्मदः करी वर्षन विश्वुला- 

निव वारिदः ॥ ६१ ॥ 

टीका-सफेनापिंडः प्रोढोर्मिं: अव्धिः शाई इच 
शंजभृत्‌ श्रोतन्मदः करी वर्षन विद्युल्लान वारिद इब 
इत्यन्थयः ॥ फेनपिंडेः सह वृततमानः सफेनपिडः 
प्रोढाः ऊर्मयः तरंगा यस्य स प्रीढोर्मिः तथाप्रतः 
अन्यिः समदः शाही विष्णुः इव शंखभूत्‌ शंखधारक 
शव: ॥ खोतंतः सबंती मदाः यत्मात्‌ स श्ोतन्म- 
दः करी हस्ती वर्षन्‌ वृष्टि कुर्षेत सन्‌ विद्युत्वान्‌ तड़ि' 
खान वारिदः मेघ इब अतन्र पूर्वाद्दे उपमेयस्य उत्तराद्े 
च्‌ उपसानस्य विशेषणाधिक्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अप-झागांफे पिहठों सहित और पड़ी तरेंगोेवाठा समृद्ध 
फिष्णु भगवानकी तरह शेख धारण फरनेवाला है अर्थात्‌ विष्णु 
भगवान्‌ भी शंख रसते हैं ओर समद्ध भी शंख रखता है तथा 
मद भिरता हुए हाथी पर्षते हुए विजकीवाले बादलकी समान 
है अत बादलेमिंस भी जल बरसता दे और हार्थीमेंसे भी 
मद॒का नल बरसता दे इसके प्रषाद्धमं उपमेयर्म विशेषणकी 
अधिकता है ओर उत्तरादम ठपमानमें ॥ ६१ ॥| हाल 


( १२० पाग्मदांकार-परि० ५ 


मिन्न खंड न्यूनापिकत्वयुक्तम अखंड पूणे समझ एवं 
चतुर्विधं रुपकमित्यर्थः कुवलयानंदे तु रुपक॑ पद़िप॑ 
निरूपितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अय-जहाँ सापम्पंस उपमान आर उपमयफ्ा भेद नहीं 
हो (्‌ अथातद्‌ उपमेय आर उपमानका सावयत्र तटप वंगन 
किया जावे ) तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं यह चार प्रफारफा 
होता है ( १) समस्त अयोत्‌ समासपरित (२) अप्तमरत 
समासके पिना फिर यह भी दो प्रकारफा है एक असंड पूर्ण या 
सम दूसरा संड न्‍्यनाधिक ६ चंदालोकी फारिकाओंफे अनुएछ 
खुबज़पानंदमें रूपफके छः भेद छिसे हैं अमेद और तदूप इसे 
दोनोंक किर अधिफ न्‍्पयूत और सम तीन तीन भेद झिये दें गैसे 
अभदसम अभेदन्यून अभद अधिक तदप्सम तदूपन्‍्यून तद्प 
अधिक )॥ ९४ ॥ 

कीर्णाधकागलकगजमाना निवरद्धतारा- 

स्थिमणिः कुतोणि॥ निशापिशाचीज्यचर- 

दाना महांत्यट्रकध्वनिफेत्कतानि।द दी 

टीका-की्णीविकागलकरजमाना निवद्धतागम्धि- 

मंगिः महस्युद्कध्वनिफेक्कतानि देखाना निशापि: 
शानी हझुतः अपि व्यचर्त इत्यस्थयः आ कीणः 
मंक्रीश: अंबकारः से एव अलकः कशकन्पः बेन 
गनमानाः लिवड्धाः मालाकारिण परिद्धिताः ताग पे 
अस्थीनि तानि एव मणयः यस्याः उद़का ना ध्यनयः 
एवं फूल्हतानि फूल्कायगि तानि मद्ास्ति एवं देयासा 


सान्वयस० थीं भाषादीकासदित । (११६) 


नाकुतः अपि कस्मदिशात्‌ आगत्य व्यचरत्‌ परि- 
घश्माम अब्र उपमेयभूतायाः निशायाः उपमानश्तया 
पिशाच्या साधम्याव्‌ सम्भगास्यानात्‌ अभेद एवं 
निशापिशा्ी इत्युपमेयोपमानयोंः समस्तलांत 
समस्तम अखडएपकम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अर्थ-एंचित हुवा जो अंपफार येदी हुई अलक छूट रूप 
मिस फरफे शोमित और मालाकार जो तारागण पद्टी हुए 
ही रूप मणि जिसके और टल्ट्योंफी ध्यानि पढ़ी है घड़ी 
फुफार शब्द उसे धारणकरनेयाली पिशावी राक्षती रूप राध्री 
फहीस ( आकर ) पिचरती भई यहाँ निशा उपमेय और पिशञा 
थी उपमान दोनोंफा सावयव एक रूप होनेसे रूपफ अठंफार 
हुवा और निश्मापिशायी यह उपमेय और टपमान एकत्र समा- 
सोत होनेंस समस्त और स्ावयव साधम्पें वर्णन फरनेसे अखंड 
हुबा ॥ ९५ ॥ 


संसार एवं कूपः सलिलानि विपत्तिजन्म 
ह'खानि ॥ इह धरम एवं रज्जुस्वस्माहु- 
डरति निर्मम्राव्‌ ॥ ६६॥ 
टीका-संसारः कप एवं इह विपत्तिजन्मदुः्खानि 
सलिलानि घम एवं रजुः निर्ममाव्‌ तस्मात्‌ उद्धरति 


इत्यन्वयः ॥ विपत्तेः जन्मनश्र दुःखानि तानिे एवं 
इह संसारकृपे सलिलानि निर्मम्रात्‌ निमश्नयेन मग्रान्‌ 


०३०22. 


(१२१) घाग्भयार्फार-पॉरे० ५« 


तस्माव्‌ संसार्कपाव धर्मः रज्जुः एप उद्दरति उद्चारं 
क्रेतीत्यथेः अम्न संसारस्य उपमेय्भूतस्य कृपेन उप 
मानभूतेन असमस्तेन साथम्योत्‌ अभेद इति अम्न- 
मानम्‌ अलडरुपक्म॥ ६६ ॥ 

अर्प-संप्तार फूप है अ्यात्‌ हृपदूप है इसमें परिपाति गस्म 
इनके दुष्सरी जख रूप धर्म सूप रम्मुदी दुप इपोकी इसमंसे 
नियाइताीदे पड़ी सेमार और झूत ये दोनों तथा धर्म और रए्गु 
मे दोनों पद समासमे मिझकर समाप्तांत एफ पद रूप नहीं 
पु वि लु रद गंदे हैं इससे असमस्त अराड रूपफ दवा॥११॥ 


आधर मुसेन नयनेन रुचि गुरभिलमव्ज- 
मित्र नासिकया ॥ नवकामिनीवदन चन्द्र 
ममः तमणा रसेन युगपत्तिपपु॥ ६७॥ 


दीडान्तछगाः ससेने नाफामिनीकदेनसंद्रमा 
झवबर मुतेन झयि सयनेन अश्गम इय सुन 
नोमिक्या युगपत निपरष्ठः इस्यन्ग्साः ॥ तमणाः 
दुगानः गसेन गण नया नवोद्य कामिनी सका: 
झिती तस्याः बदनमत्र संद्मास्गस्य सकमिनीवदेन 
घंदममः अवस्थ ओ£ मुसेस शनि कॉति सतत 
अबन कमल मिय मीगर्य युगपत एफरिमन ए। को 5 
लिप विवलत सम. आअयबे उरकग्य वंदनम्प 
सईदर्दवाप्रतिपादिती थर्मः उपमानम्य स्ंठ्मगारतु 


सास्वयसंण टी० भाषारीकासहित ।_ (११३ ) 


कश्रिन्नेवर क्षतिः खंड नवकामिनीवदनचंद्रमस इति 
समस्त च अतः समस्त खंड रूपकमिति ॥ ६७॥ 
_ अरये-तरूण पुरुष प्रमसे नई फामनीके सुखूपक चंत्रमाफे 
होठोंकी मुझसे ओर उसकी फांतिको नेत्रेंसे और फमलछ जैध्ी 
सुगन्वफी नासिकापे एक्दी समयमें पान फरते भये यही उप 
मेय घदनका। सब मरबंधसे प्रतिपादित धर्म और उपमानभूत 
चंद्रमाफ़े सावयय धर्म एकत्र पृर्णकया थर्णन नहीं होनेसे संड 
हुवा और बदनचंदमसः यह समासांत है इससे समरत संड 
रुपक अलंकार हुवा 0 ६७ ॥ 


ज्योत्तया धवलीकुर्षन्तुर्वी सकुलपर्व- 
चाय ॥ निशाविलासकमलप्ु॒देति सम नि 
शाकरः॥ ६८ ॥ 


दीका-निशाविछासकमल निशाकरः सकुरूपर्य 
ताम्‌ उरी ज्योत्सय। धवली झुवेन्‌ ( सन्‌ ) उदेति सम 
इत्यन्वयः ॥ निशाविलासाय यत्‌ कमर्ू निशायि 
लासकमल्ं निशाकरः चंद्रः कुलपवेतेः सह व्तमाना 
सकुलपर्वताम्‌ उरी प्रृथिवीं ज्योत्सया चंद्विकया 
अच निशाविलासकमल निशाकरः एतयोः उपमाने:- 
पमेययोः लिगपाथेक्ये असमस्त खंड रूपक्म)॥4८॥ 
« अर्थ-रात्रीफा विद्ाप्त फमलदप जो चंद्रमा है सो कुछ- 
पर्यतों करफे सहित एवित्रीकों अपनी चोँदनी करके घोड़ी 
( सफेद ) फरता हुया उदय होरहा है यहां निशाविदासकमल 


हा है * “कक 
द्े ग 


लक 
च्ह 
/ 


(६२४) वाग्मालंफार-परि० ४. 


और निशाकर इन दोनों उपमान जोर उपमेयमें लिंगभेद है 
तया समासांत एक पद्‌ रूप नहीं है और दोनोंके साधम्पंका 
सावयव वर्णन भी एकत्र नहीं हुवा इससे असमस्त सेंड रूपए 
अलंफार हवा ॥ ६८ ॥ 


हस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिल 
त्कंकणकुंडलश्रीः ॥ सिपेच नेत्रसवद: 
श्रुधारेदों:कंदर्ली काचिदवश्यनाथा ॥६९॥ 

दीका-हस्ताग्रविन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिलतके- 
कणकुंडलश्रीः काचित्‌ अवश्यनाथा नेवरत्वदशुधरिः 
दीःकंदर्ली सिपेच इत्यन्वयः ॥ हस्ताग्रे विन्‍्यस्तः 
पोलदेशः यया सा हस्तामपिन्यस्तकपोलदेशा मिथः 
परस्पर मिलंती कंकणकुंडलयोः हस्तालंकार- 
करणोलकारयो:ः श्रीः शोभा यस्याः तथाभ्रता का" 
चित अवश्यनाथा अवश्यः नाथों भर्ता यस्याः सा 
अत्वायीनपतविका नेज्रभ्यां खबह़िः अथ्र्णों घोर 
धागमिः दोःकंदली दोमुन एवं कंदली कदली ता 
मिपेच _अभिपिक्तवती । अग्र समस्त खंड रूपकम 
अवबापि लिगमेदः ॥ ६९ ॥ 

अबन्देसका भग्र अवातू हवेटपर थार रा द्र फपाल़ 


$ टली झोना पहन शिमहे देगी कोई अशाधीवातिश 


अथाद नही दे बहामें पति लिमका बसी कोता नर्ति गिरी 


+. सान्ययस्े टी० भाषायीफासहित। (११५) 


हुई अक्ष धारोंत्त भ्जार्ष जो फंदेदी (फेडा ) है ठसे 
सीचती भई ( अर्थात्‌ पतिअयश ऐंलेसे शोफाकुल होफर 
हाथपर पलोट रखकर अश्लपात फरती भरई भिप्तप्ते हापरूप 
फदलीफा सींचना हुवा) इसमें भी दो! और फंदली उपमेय और 
उपमानमें लिंग भेद है तथा समरत है अस्तु यहाँ समस्त सेड 
रुपक है॥ ६९॥ 

( रूपक छक्षण भाषा ) दोहा-रूपफ उपमिति पष्पंका, हो 
साबम्प अभेर । अथवा हो तटूप पश, स्यून अधिफ सम मेद॥ 

( रदाहृरण ) विन सह नरपति फर्पत्तरु, सदफी परत भआाश। 
तैम तरणि यशवंतका, निश दिन फरत प्रफाश ॥ ९) फीति 
फीमदी रावरी, जनमन कएत हुलास । इंद्रूप भ्रपालफा, हो 
प्रताप अपिनाश ॥ २ ॥| 

इनमें प्रथम दोहिका पृर्वार्द न्यून जभेद ओर उत्तराद औपिक 
अमभेदफा उदादरण है और दूसरे दोहिया पूर्वार्द सम अमेद्फा 
उदाहरण है और उत्तराद्द तदूप समका उदाहरण दे ॥ 


भतिरस्तूपमा । 


अठतत्ताविवादीनां वस्तुनः प्रतिवस्त 
ना ॥ यत्र प्रतीयते साम्य॑ प्रतिवस्तृपमा 
तुसा॥७०॥ 
दीका-यमर श्वादीनाम अनुत्पत्ती वस्तुतः अति- 
बस्‍्तुना साम्य॑ प्रतीयते सा तु प्रतिवस्तृूपमा इत्य- 
न्वयः॥ हवादीना सांधम्येव्यक्षकानां वाचकशब्दानाम्‌ 
अनुत्पत्ती अन॒पादाने सति वस्तुनः उपमेयस्य प्रति- 


( १२६) वाग्भयलंकार-पारि० ४० 


वसस्‍्तुना उपमानिन साम्य॑ प्रतीयते सा प्रतिवस्तृपमा 
लंकारः ( साह्त्यिदर्पणे उक्तंच ) “प्रतिवस्तूपमा सा 
स्पात्‌ वाक्ययोगम्यसाम्ययो।एकोपि धर्म: सामान्यों 
यत्र निर्दिश्यते पृथरू _॥७०॥ 

अर्य-जहाँ इवादिक नहीं होकर पस्तु अर्थात उपमेयईी 
प्रतियस्‍्तु डपमानभूव अन्यबस्तुसे पृथर समता प्रतीत हो तो उसे 
प्रातपस्तपमा अलफ़ार फदत है ॥ ७० ॥। 

बहुवीरेप्प्यसावेकी यह॒व॑री5डतो5भव: 

त्‌ ॥ कि केतक्यां दलानि स्य॒ःसुरभीण्य 

खिलान्यापि ॥ ७१ ॥ े 

टीका-बह़वीरे यदुबंश अपि असी एकः अद्भुत 
अमभबनत कि केतक्याम अखित्यानि दाने सरभीणि 
स्पुः इल्यन्ययः ॥ बहुवीर बहता वीगेः यस्मिन्‌ । अमसेा 
शीकृष्णण अद्भुतः अमावारणः कि केतकर्यां केतकी 
गुल्मे आविदानि ममग्राणि दछाणि प्रात सुरभीणि 
सुगंबयुक्तानि स्युः अपि त ने सतराणि पत्राणि सुरभीणि 
भवतीस्य्थ- । अन्न इवादीनामनुपादानेपि यदुत्नशरय 
टपमेयमृतस्य उपमानमभूतायाः केतक्या सदर साम्प 
तीतेः प्रतिवस्तृपमालेकार: ॥ ७१ ॥ 

अव-रूत वीगाटे यदुयहामे थी पथ आकूल्य भदुग 
हते मरे क्ये केतडी है सर्नी व गुर्कयुक होते है ( अवाद 


सान्वयसं० टी? भाषारीकासदित । (६२७) 


सभी सुगंपयुक्त नहीं होते किंठ एड दो ही स॒गंधरित होते है ) 
यहाँ इध आदिक शब्द न इनिसे उपमय्रत यद॒वेशशा टपमान 
भूत फेतफीसे एपर साधर्ग्य होनेसे प्रतिदस्तृपमा अर्लकारतुदा५ १ 
( भतिषस्तृपमा छ० भाण ) दोढ्ा-महां परत प्रतियस्त॒वा, 
पुपक साम्प दरसाय । मतिवस्तृतम हाहिको, शहस सकत्रिगन 
माव ॥ १॥ ( ठदाहरण ) पति पैदर्मी रंगना, राख पश्च नख 
भूप। कहा चांदतीफी फहं, सेयत सिपु अनूप ॥ २ ॥। 
भांति । 
चस्तुन्यन्यत्र कवापि तत्तल्यस्यान्यव- 
स्तुनः ॥ निश्चया यत्र जायेत भ्रांतिमान्‌ 
स स्वतो यथा ॥ ७२॥ 
टीका-यथर कुआपे अन्यत्र वस्‍्तनि तत्ुस्यस्य 
अन्यवस्तुनः निथयों 030 से भतिमान स्मृतः 
इत्यन्ययः ॥ यवापदस्थ अभिमेण सहादाहरणपृसे- 
कर संवंध। वस्‍्तुनि उपमेये तत्तत्यपस्तुनः उपमानस्य 
निश्वयः प्रतीतिः आतिमान्‌ आंतिनमालकार: ॥9२॥ 
अर्थे>गहां फटी अन्य परतु्भ तशुत्प अन्य परतुरा निभय 


(६ पतीति ) ही उसे भ्रातिमान अर्थात्‌ प्रति अलंकार पएने है 
( गधे निम्न उदादरण है ) 0 ७२ ॥ 


उदाहरण प्राछव । मर 
हेमकमलंतिवअग णीट्प्यूलंतिनअपे- 
पमुअच्छिकुमुमंति तुझ्ह॒पतिएनिवर्शाते 
भमराण रिछीली ॥ ७३ ॥ 


(१२८) वाग्भदालंफार-परि० ४. 


टोका-( अस्य संस्कृतम्‌ ) हेमकमरूमिति वदने 
नीलोत्पलमिति लोचने प्रश्नतात्षि कुसममिति हि तव॑ 
इसिते निपतति अमराणां श्रेणी ( अस्यान्वयः ) है 
प्रसृताज्षि तव बदने हेमकमलम इते लोचने नीलो- 
त्पलम्‌ इति हसिते कुसुमम इति ( आंत्या ) अमराणां 
श्रेणी निपतति इत्यन्ब॒ुयः ॥ आंत्या इते शेपेणा 
न्वयः ॥ हेमकमले स्वणपंकजम्‌ अम्म वदनादिषु ऐम 
फमलादीनां भांत्या अमराणां श्रेणीनिपतनात्‌ आंति- 
मात अलंकारः ॥ ७३॥ 

अर्थ-दे विशाल नेत्र सुंदरी तेरे मखमें सुयर्णफे फमडफी 


और नेत्रोर्म मीड़फमहफी और हास्पम पृष्पोफी (भश्रातिस) 
अमरोंकी पंक्ति आसक्त होफर डनपर पड़ती दे मां यदन आ 


का इसमें श्रांतिमान्‌ अथांत भ्राति अलंकार हुमा ॥ ७३ ॥ 
६ धातिशक्षण भाषा ) दोद्ा-गर्दां अन्पकी अस्पर्म, श्राँति 
आति मो गान तय मु पक मान है, भोंरा मत नदाताै॥ 

आते । 

उक्तियंत्र प्रतीतिवां प्रतिपेधस्य जायते ॥ 
आनमभते तमाश्षेपमलंकार बधा यथा9५॥ 
टीका-यत्र प्रतिपेवस्य उक्तिः वा अतीतिः जायते 
, बैबाः तम अडकास्म आपस आन हायस्वयः॥। 
'यवा इति अग्रिमोदादग्गयूसर्क प्रतिपिथरेय उत्तया 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (११९ ) 


प्रतीत्या च वाशबदात्‌ प्रतिपेधस्य कैमथ्योत्‌ आभा- 
सादपि आक्षेपालंकारः स्थात्‌॥ ७४॥ 
अर्थ-जहों प्रतिपेषफी ठक्ति ( कथन ) हों अयवा प्रतीति ऐो 
तो उसे पिद्धान आक्षेप अलंफार फहते हैं और फई पा शब्दसे 
प्रतिपेषफे कैमरय्य ( आर्थाव्‌ अमुफ य्या है) तथा प्रतिपेषके 
आभाषसे भी आत्षेप अलंफार होता है ऐसा कहते हैं ॥ ७४ ॥ 
आध्िपका उदाहरण । 
इंद्रेण कि यादि स कर्णंनरेन्द्रसूतरैरावते 
न किमहे यदि तब्पिन्द्रः ॥ दंभोलिना 
प्यलमय यदि तत्मतापः खर्गोप्ययं ननु 
सुधा यदि तत्पुरी सा ॥ ७५ ॥ 
४ 8/५४५ कर्णनेरंद्रयुतः ( तदा ) इ्रेण क्रम 
. अहो यदि तहिपिंदः (तदा) ऐरावतेन किम यदि तत्म- 
तापः ( तदा ) दंभोलिनाप्यलम्‌ नह यादे सा तत्युरी « 
(तदा ) अये स्वगेंः अपि सुधा इत्यन्बयः॥ कर्ण- 
नरेंद्रमतः कर्णनपतेः पुचअः जयसिहः दंभीलिना वजेगा 
दुंभोलिः वन्रः ( इतिशस्तो९ ) मधा मिथ्या वृथा व 
अब प्रतिपेषस्थ इंद्रदेः केमर्थ्यात्‌ आश्षेपा- 
ढंकारः ॥ ७५॥ 
अर्थ-पदि यह फर्णासेद रामाका एम्र ( जयसिह ) है तब 
इंद्रसे बया ओर जब उसका बडा हाथी है तव ऐरावत से क्या 
* और जय उसकी प्रताप है त़व पयकी आवदपकता ही क्‍या है 


जन ० 


(१३०) बाग्मटार्लकार-परिं० ४. 


और जब उसऊी नगरींद तय स्वर्ग भी यूथाही सहि यहाँ प्रतिपिष 
इंद्ादिकके कैमर्य्य ( क्या ऐसा ) होनेसे आक्षेपालफार हुवा७५॥ 
यस्यास्ति नरकक्रोडनिवासरापिकं मन॥ 
सा्त्त हसाचतस्तंयतत्परःसुतरा जन/७६ 
टीका-यस्य मनः नरकफ्रोडनिवासरसिकम्‌ । 
आपत्ति स जनः सतराम्‌ हिसानृतस्तेयतत्परः अस्तु 
इत्यन्ययः ॥ नरकस्य करोड निकटे निवासः स्थिति 
तस्मिन्‌ रसिके नरकक्रोडनिवासरसिक हिंस। च अन्त 
न स्तेयं च दिसानतस्तेयानि तेषु तत्पर सुतराम्‌ 
अतिशगेन ॥ ७६ ॥ 
अथ-गिप्तडा मन नरफके बीसमें नियास फरनफा रसिफ है 
यद मनुष्य अग्येत द्विसा झूठ भर चोरीमें तसपर रहो गहां प्रति 
घेर नरक फ्रोड़ नियास तथा हिंसा स्तेयादिकी उफ्ति द्निते भी 
आप जैडफार हुया। ॥ ७९ ॥ 
इच्छति ये ण कित्ति कर्णति करुणाकर्ण 
वियण आअ॥ ते पणजक्ख व णरा दिति 
धर्ण मरणसमये वि॥ ७9॥ ं 
टीझा-( अम्य संम्कृतम )इच्छति ये न की 
कूत्रीती कमंगाकशमपि ये न च ते धनमत्षा वे नस 
ददति धर्न मस्णममयेपि ( अस्यास्वके ) ये नस 
की न इच्छति चे ये कंणाकृणम अधि ने कुमति 
ते बनवा ह मर्णसमंय अपि भने देदति इत्स 
न्वयः ॥ बनयत्ा बनस्तकाः व हवा अव्यपः ॥ वे 


साम्वयसं० टी० भाषारीफासदित । (१३११) 


साहर्ये ( इति गम स्तो०) अन्न प्रतिपेषस्थ प्रतीतिः 
तस्मात्‌ आश्षेपालंकारः ॥ ७७ ॥ 

अये-नो फीर्तिकी इच्छा नहीं फरते और मभिनमें फरुणा 
( दया ) फा भी छेश नहीं ऐ ये मनुष्य यक्षकी भांत पनके 
रणवाले हैं मस्नेफे समय तो धन देहींगे अर्थात्‌ औरफे पास 


धन छोड़दी गायेंगे पहांपर धनके प्रतिपिषफी प्रतीति होने 
जआ्षिप अलंफार हुवा ॥ ७७ ॥ 

( आक्षेप छ० भाषा ) दोझ्ा-उक्ति होप प्रतिपेषफी, प्रतीति 
या आभास | या कफिमय॑ ह। ती सुरुपि, आश्षेष॑ कहें तासाशा॥। 

( डदाइरण प्रतीतिपर आक्षेपक्ा) जो जग णस्त चाहत नहीं, 
ना मन परुणा छेश | ये गन धन मरते समय, छोड़ जाहि 
विःशेष ॥ २ ॥ ( मय पढ़नेसे आस्षेपफ्रे उदाहरण नहीं लिखे 
अम्पत्र देख छना ) ॥ 


संराय व्‌ निभ्य। 


इद्मेतदिद वेति साम्याद बुडेहिं संशय? 
हेतुमिनिश्वयः सोपि निश्चयान्तः स्एतो 
यथा॥ ७८ ॥ 
दीका-साम्पात्‌ एतत्‌ इदे वा इद्म इति बुद्धेः 
संशयः ( संशयः ) स च हेतामिेः निश्च्यातः अपि 
निश्चयः स्छृतः इत्यन्वयः॥ यथापदमम्रिमोदादरणा- 
थे साम्पात्‌ सादश्यात्‌ इति बुद्देः संशयः एततू इदे 


वा इदू स संशयः संशयालंकारः हिम॑ संदेहालकार- 


हर रू 


रॉ 


् 


(१३३) वास्मटार्टफार-परिं० ४, 


नामत्वेनापि वद॑ति हेतुमिः कारणेः निश्रर्यातः निम्न 
यहपः से निश्चयः निम्नयनामालंकारः ॥ ७८ ॥ 

अर्थ-समान मा हंनेसे यद पदार्य यद दे भयवा पह़ है 
ऐसे बृद्धिका संशप हो तो। बढ संशपनामक अलंकार होवाहे तथा 
इसका नाम कई “संदेह” अलंकार भी कदते हूं और जो का 
णंसि निश्रमरूष हो जांव तो उसे विश्रय कहते हं अर्थाव्‌टसका 
नाम निश्रयालंफार होता है ॥ ०८ ॥ 

संशयका उदाहरण ) 


कि केशपाशः प्रतिपक्षलक्ष्म्याः कि वा 
प्रतापानलघूम एपः। दृष्टा भवत्याण- 

गत॑ कृपाणमेप कवीनां मतयः स्फ़रंति७९ 
टीका-भवत्पाणिगतं कृपाणं दृ्ठा कवीनां मतय 
एवं स्फुरंति एपः कि प्रतिपक्षलक्ष्म्याः केशपाशः कि 
वा प्रतापानलधूमः इत्यन्वयः ॥ है राजन इति शेषः 
भवतां हस्तगतं कृपाणं खड़े दृद्ठा साइश्यात्‌ कवीनां 
बुद्धिपु एवं संशयः संजातः किम्‌ एप प्रतिपक्षरक्ष्स्या' 
प्रतिपक्षे या लक्ष्मी तत्याः अथवा प्रतिपत्नस्य शत्रों 

.. ढेक्ष्मीः श्री तस्‍्याः केशपाशः करे शहीला आहट 
*) इति भावः । कि वा ग्रतापानलस्य धूमः इति संशये 

संजाते साति संशयालंकारः॥ ७९॥ 

अधे-हे राजन्‌ आपके हाथमें खट्ट देखकर कवियोंकी बुद्धि 

इस प्रकार स्फुरने छगी (: अर्थाद्‌ सावश्यतासे ऐसा संशय 


साम्वयस० टी० भाषादीऊफासहित। (१३३ ) 


करषिपोंकी छद्धिम होने लगा ) कि क्या यह भतिपक्ष लक्ष्मीके 
या छाहफो ख्रीफे केशपाश् हैं (चोटी ) है ( अथांत छातुफी 
स्रोफी चोटी पफड़ रक्सी है)या प्रतापरूप अभिरा धूंवों हैइस 
प्रगार संशय होनेसे संशय अथवा संदेह नामफ अलुफार हुपा० ९॥ 


इंद्रः स एप यदि कि न सहसमह्णां ल- 
क्ष्मीपतियंदि कथं न चत्॒स॑जोप्सो॥ आः 
स्वंदनध्वजध्नतोबुरताम्रचूडः श्रीकर्णेदिव 
न्पसूतुरयं रणाग्रे ॥ ८० ॥ 


हर हम यदि इं१ः ( तदा ) अह्षणां सहसत 
कि न असी थदि लक्ष्मीपतिः तदा चत॒भुंजः के न 
आः अय॑ रणामर स्यंदनध्वजधृतोदुस्ताप्रडः श्री 
करणदेवनुपसूतुः इत्यन्वयः ॥ स्पंद्नस्य रथस्य ध्वज 
धृत उद्दुरः उत्कटः ताम्रचूडः कुक्कुटः येन सस्यद्न 
ध्वजधतोडरतामचूडः श्रीकर्णदेवनृपस्य सूलुः पुनः 
औजयसिह॑देवोस्ति अन्न हेतुभिःसंशयस्प निराकरणात्‌ 
निश्चयालंकार: ॥ ८० ॥ 

अरप-यह यदि ईंद है तो इसके हजार नेत्र क्यों नहीं हैं 
और जें। छश्मीपति पिष्छ हैं तो ये चतु्न क्‍यों नहीं हें ओह 
( विदित हुपा ) यह रणफे अगाडी रपफी ध्यजामेंहे ठम्म फुपफ्ट 
'मिसके ऐसा यह श्रीफक्देव राजाका पुत्र गयपिंददेय दे यहाँ 
फारणोसे संशय निद्रत होफर निश्चय होगपा इससे निश्चया- 
छेषार हुएा॥ ८०॥ 


 अ 


है. 


(१३४ ) वाग्मदा्लकार-परिं०.४० 
( संशय और निश्चय छक्षण भाषा ) दोहा-जहूँ समताति 
बुद्धिमें; संशय संशय जान ! कारणते निश्चित भये, निश्चय नाम 
घखान ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) तव संस शशि या कमल है, कि 
मति होत हरान । कम न निश्ि शझिद्वति न दिन, तते भरी 
फल मान ॥ २ वा 
इृष्टावांकार । ह 
े ५. 
अन्वयख्यापन यत्र 22235, 
योः॥ व॑ दृष्टांतमिति प्राहरलंकारमनी- 
पिणः ॥ ८१ ॥ े 
टीका-यत्र स्वृतदन्ययोः क्रियया अन्वयस्यापर्त 
तम्‌अलंकारमनीपिणः दृश्शंतम्‌ इति गराहुः इत्यन्यय॥| 
स्वस्य वण्यस्वय उपमयस्य तद्न्यूत्य उपमानत्य 
हृश्शतभ्नूतस्यथ च अन्वयसू्यापन संवधन याथातथ्येन 
कथनम्‌ अलंकारमनीपिणः अलंकारशा्रस्य विद्रत्तः 
ते दृश्टांत दृष्ांतनामकम्‌ एवं आहुः ॥ <८१॥ 
अर्थ-जहां वर्भनीय और टससे दूसरे उपमान या दृष्टात भूत* 
का किया येष्टा गृण व्यापारादिस संबंध पर्यक यायातम्य फरके 
कथन हो ( अर्थात्‌ जैप्ते यह वैसे यह इत्पादि कथन हो ) तो 
उम्ते अंकार शायद शाता प्रिदान छोग इर्शांतताम अछकार 
कदतदे ॥ <४१॥। न 
पतितानां संसर्ग त्यजंत इरेण निर्मला 
गणिनः ॥ इति कथयञ्रतीनां द्वारः परि 
दराते कुचगुगलम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सान्वयसं० दी ० भाषादीफासहित। (१३१५) 


टीका-हारः इति कृथयन्‌ ( सन्‌ ) जरतीनां कुच- 
युगल परि हरति (इतीति किम निर्मेलाः गुणिनः पति: 
तानां संसर्ग दूरेण त्यजंतु इत्यन्वयः ॥ जरतीना बूद- 

स्लीणां स्तनयोः पतितलात्‌ तत्र शुणवतरों हारम्य 
च न शोभा इति तत्परिद्यरेण गृुणिनां पतित संप- 
परिहाससाम्पप्रतीतेः दरतालंकारः॥ ८२॥ 

अयं-हार यह कहता हुवा पृद्धाखियोंके फुबाओंकों परियष्ग 
फरता है कि निर्मल गुणियांक्ी पतितोंका संप्तग दूरसहा छीड़ 
देना चाहिये ( पृद्ध खियोंफे फुय पतित होतेदी हैं इससे निर्यल 
गुण ( सूत्र ) पाला हार उनका प्यागता डे एसही निर्मल गुणि 
योंकी पतितोंका संप्तग छाट्ट देना चाहिय ) इसमें हारंफे पतित 
फुचपर शोमा नर्देनफा दृर्शत है इससे दृर्शत अलंकार हुवा॥८२॥ 

( दरृष्टांत छ० भाषा ) दोहा-बर्णनीय अरु अन्पफा,पयातध्य 
सम भाव। ताहि फहत दृष्टांत फयि, फाव्प रतिक जन नाब॥ १॥ 

६ उदाहरण ) पतितोंडे संप्तगंकूं, देतदँ गुणी पिसार । पृद्ध 
कामिनी पतित फुच, निफट ने सोहतहार॥ २ ॥ 


व्यतिरिक। 
केनचियत्रधमेंण हयोः संसिदसाम्ययो॥ 
. भेवल्यैकतराधिक्यं व्यतिरिकः से उ- 
च्यते ॥ ८३॥ 
दीका-यत्र दयोः संसिद्धसाम्ययोः केनचिद्धमेण 
एकतरापिक्यं भवति सः व्यूतिरेकः उच्यते इत्यन्यय/ 


7 


(१३१६) वास्मठालकार-परिं० ४: 


संसिद्धसाम्ययोः उपमेयोपमानयोः एकतरस्प दो 

मैध्ये एकस्य उपमेयस्य उपमानस्य वा ॥ ८१॥ 
अर्य-जहां पर उपमेय अयवा ठपमानके किसी धर्ममें (4 

दिमे ) अधिकता हो तो उसे व्यतिरिफ अलंफार फहते हैं 


अस्लस्त पोरुपगणाजयसिंहदेव एश्वीः 

धतेर्मगपतेश्न समानभावः ॥ कि लेकत 

प्रतिभटाः समरं विहाय सद्यो विशांति 

चनमन्यमशकमानाः ॥ ८७॥ 

टीका-जयसिददेवएथ्वीपतेः च शगपते! पीहप' 
गणात्‌ समानभावः अस्तु अस्तु किंतु एकतः अतिमद। 
सद्यः समर विद्याय बने गिशेति अन्‍्यम अशेकगाना 
(ये विशांति ) इत्यन्ययः ॥ एकतः पृथ्वीपतेः! प्रति: 
भदा विपक्िणः अन्य सिंदम्‌ ३०50 निःः 
शैडिताः अगणयंतः संत एवं बर्न विशवीति अमन 
मिद्वाव य्ाः पीडपाधिक्याव ब्यतिरिकार्दकार/ा < शे। 

7-गयसिदिय शा भीर सुगंध हिंद ) को वीहप 

राजमे समान माय ही ते हो हि। रह [गाता ) 7 देगा: 
अधि धा दी परी यूद सनक टीड का दनयें हिना 
कर लिए हि मे हो ते हाई रग हे मतितधी यतमे चूत 75 7 दी | 
पर राजा दे पराइमयें मिंटक वार मंत्र भविययां ईलिरी रयति 
कद अडटिडार है ॥ ४४7 


सान्यपसं० टी० भाषादीकासहित.. (१३७) 


( भाषा प्पतिरेफाल ० ) दोहा-ठपमेय रु ठपमानके, धर्म पीच 
फोइ एफ। आपिक होय जहँ ताहिकों, फहत फवि व्यतिरिेका। १॥ 
( ददादरण ) पलमें गूप अरु सह सम, हुपते पर रण छोड । के 
इरिति निःशंफहो, शत्रु जान घन भोड॥ २॥। 

अपहनुति । 
नेतदेतादिद ब्ेतादित्यपह्ववपु्वकंस ॥ उ 
च्यते यत्र साहश्यादपहलतिरियं यथा ८५ 
दाका-यत्र साहश्यात्‌ एततू एव नहि एल 
इंदम्‌ डति अपहृवपूकम्‌ उच्यते इयमूं अपहन॒ति 
इत्यन्वयः ॥ साइश्याव्‌ साम्पात्‌ अपहृवएवेक॑ प्रति 
पेधपूर्वकंम्‌ अपहृवः वस्तुनो5सत्त्वेव कथनहपकाप- 
लापः अपहनृतिः पदाथांसत्त्वे तत्साम्यत्वादपला- 
पोक्तिम्॥ ८५ ॥ 

अर्य-जहाँ समानताके आभाससे यह यह नहीं है किंतु यह 
यह है ऐसा निषेधारोत पूर्षफ पर्णन किया जावे तो उसे अपहन 
ति अलंकार कह्टतेंद ॥ कुयलयानंदमं इसके ६, छह भेद्‌ लिसे् 
शुद्बापहनुति हेल्यपहनुति पर्यस्तापद्रठुति भ्रांतापदनाति छफाप 
इनाति और फेतवापडनाति ॥ <५॥ 


नतन्निशायां शितसूच्यमेयमंघीकता- 
लोकनमंघकारम्‌॥ निशागमप्रस्थित्प- 
चवबाणसेनासम॒त्यापित एप रेणुः ॥ ८६॥ 
33335 निशार्या शितमूच्यमेद्रम्‌ अधीकृता 

न्‍नम्‌ अंधकारं न एपः निशाममग्रस्थितपंचचाण 


हा ७ 


के 


(११८) पाग्मयालंकार-परि० २« 


सेनासमुत्यापितः रेणुः इत्यन्चयः॥ शितमृच्या तीदण 
सूच्या अमेग्यं भेत्तमशक्यम्‌ अतिगाढमिति भार 
अधीकृतम्‌ आलोकने दर्शन येन तथाभूतम्‌ अंधकार 
तिमिरं न कि तहिं निशायाः आगमे प्रस्थिता प्रन 
लिता पंचव्राणस्य फामस्य सेना तया सम्त्यापित 
रेणुः घूलिः एवं अब अंवकारपतिपेये रेणुसमारोपात्‌ 
अपहनूनिरलंकारः ॥ ८६ ॥ 

अप-गागम यदे तीएण सुईप्रैभी अभय (पोर) और गिरसमें 
एए दोरे नहीं ऐसा अपहार नहीं दे तु शातक आगमम 
प्रषाश फाती हुई जो फामदेयी सादे उससे उठी हूँ शूट 
पड़ी भयकारफा नियेध करहे अयध्य_ काम देबफ़ी सेताओ 27 
हुई पदिया आरोधण करनेसे अपहनूति अलेकार हुप।॥ ८९ ॥ 

६ भाषा अपदेनानिछ० ) दीदा-अपहनुती सादबय।, पढे थे 
नि य मात । ड्योम में सन विलनि विद, भग्रि एम 76 
मान ॥ ? व 

तृस्ययोविता । 

इपमेर्य मर्मीकर्तमुपमानिन योज्यत ॥ 

तत्येक्कालक्रियया यत्र मा तुद्ययो| 

मिना ॥ ८७ ॥ 

यब हुल्बेक्काटकिययां उपमानिन यपमर्स सी 
कद बीज्यते सा हह्ययोगितां हत्यस्यथः ॥ सेहया 
इहुझाठकिया तया सर्मीकतद साइश्यी करते (अछलता। 


सान्वयसं० टी० भाषाटीफासदित (१३९) 


; प्रस्तुतानां चेकधर्मामिसंबंधात्तत्ययोगिता इतिसा- 
- हित्यदपंणे )॥ ८७॥ 
अयं-जहां तुस्प एक फाल किया फरफे ठपमानका टपमेयस 
समभाव फरनेकी योग किया जाप तो टसे ठुल्पपोगिता फहतेंह 
(साहित्यदर्षणमें म्रतुत और अप्रस्तृतफा एक्पर्मीप संबंध 
हनेसे तुल्पयोगिता हैो। एमा क्षण छिखादे॥ <७॥) 
तमसाल॒प्यमानानां लेकेउस्मिन्साधव, 
त्मनाम्‌ 0 प्रकाशनाय प्रभुता भानास्तव 
च॑ द्श्यत्‌ ॥ ८८॥ 


2 टीका-अस्मिन्‌ लोके तमसालुप्यमानानां साधुव- 
त्मंनां प्रकाशनाय भानोर तथ्‌ च प्रभुता दृश्यते इत्य- 
न्वयः ॥ तमसा अंधकारेण मोदिन च भाने। सर्यस्य 
त राज्श् परभुत्ता प्रताप अत उप्मयस्य प्रस्ततस्य 
च राज्ञः उपमानेन अप्रस्तुतेन मूयेंग एककालकरिय- 
यासमीकरणात्तुत्ययोगिता स्यात्‌ ॥ <८ ॥ 

अर्थप-इस छोफमें अंपफार या मोह फरपे एप्त हुए साषु 
मार्गोंके मषाश फरनेफो सर्य अपपा आाषवा प्रताए ही दिसाई 
द्वैता है यहाँ उपमेपषभृत राणा और डए्मानवत गृपरा भताप 
दर्शन रूप एफ फालीय त॒स्प क्रियासे समीफरण होनेशी हत्प 
योगिता अछफार हुवा ॥ <<८ ॥ 

( भाषा ) दोद्वा-गहां एप डपमानही, समता है। एक्डीर । 
हुस्पपोगिता ताहि को, बहत की फरगौर ॥ १ एसी तम रो 


या 


के सु 
नो 


(१४० ) वाग्मभदालंकार-परि० ४, 
पित शुम मार्गके, जगमें करण प्रकाश प्रकट प्रताप नरेंद्र कम, 
या रवि किरण विकाश ॥ २ ॥। 
उस्ेक्षा । 


कल्पना काचिदोचित्याबन्रार्थत्य सतो 
न्यथा ॥ द्योतितेवादिभिः शब्देरुट्पेश्ना 
सा स्मृता यथा ॥ ८९ ॥ 


टीका-सतः अर्थस्य ओवित्यात्‌ यंत्र इवादिगि 
शब्द: काचित्‌ अन्यथा करपना द्योतिता सा उस्येक्षा 
सुप्नता इत्यन्वयूः ॥ ततोर्थस्य विद्यमानाथैस्थ औषि' 
त्यात्‌ योग्यवाव काचिदन्यथा कदपना अन्यप्रका 
रेण काचित्संभावना इवादिमिः शद्दिः इव मन्‍्ये शैंकि 
इत्यादिभिः थोतिता लक्षिता सा उद्प्रेजश्षा ( कुबछ 
यानदे तु वस्तृत्ेक्षा हेतत्पेक्षा फलोग्रेक्षाभेदात्रियो 
सरेक्षा कथिता )॥ ८९॥ 


अर्य-महां पिद्यमान स्पष्ट अर्यकी उवित्त भावस्ते इवादि 
शब्द करके कोई और कल्पना द्योतन फरो जाद़े तो उसे उमेक्षा 
अलंकार कहतेहें चंद्रालोफफी कारिकानुसार झुवलयानंदर्म इसके 
तीन प्रकार छिसे हैं वस्तृम्रज्षा हेतूअक्षा फलोम्रेक्षा ॥ <5॥ 


न किंचिदि [० 


नभस्तले किंचिदिव प्रविष्टाश्रकाशिरे च॑ 
द्रसुचिप्ररोहाः ॥ जगद्गिलित्ता हसत 
प्रमोदादंता इच घ्वांतनिशाचरस्य ॥९०॥ 


झान्यपसे० टौ० भाषादीफासहित) (१४१) 


टीका-नभस्तले किंचित्‌ इव॒प्रविष्ठाः चंद्ररुचि 
प्ररोह्ाः जगत्‌ गिलित्ा प्रमोदात्‌ हसतः घ्वांतनिशा- 
चरस्य दंता इव॒चकाशिरे इत्यन्वयः ॥ नभस्तले 
आकाशे किंयिदिष अत्पमातज यथा स्थात्तथा प्रविषटा 
प्रवैश गताः चंद्ररुचिप्ररोहाः चंद्रकिरणांकुराः जगत 
गिलित्वा संसार गसित्वा प्रमोदात्‌ हपोत्‌ हसतः दास्‍्य॑ं 
कुरबतः ध्वांतनिशाचरस्प ध्वांतम्‌ अंधकार एवं निशा- 
चरः राक्षस त्स्य॒ द्ता शव चकाशिरे दीपि गतबंत 
अब सतः चंद्रकिरणाकुरस्थ हसतो निशाचरस्य 
दंतरुपेण कल्पना इत्युप्रैश्ञा इयं तु वस्तूस्ेज्षा॥९०॥ 

अर्थ-आपाशम थोड़ेसे निऊस्ते इए चंदमाकी फिरणोंके अंशुर 
केसे हैं मेसे संसारकों असफर आनंदसे हँसते हुए अंधफार रूप 
राक्षपफे दांतदी हों यहां पिथमान अर्थयाले चंद्र फिरणांकुरफो 
हँसते हुए अंधफार रूप राक्षसके दांत फल्पना फरनेसे उम्मेक्षा 
अलंकार हुपा( यह पस्तु उस्मेक्षा है इसी तरद जहांहेतुर्की अन्य 
फरपना हो यहां हेतु उपेक्षा और जहों फलफी अन्य फरपना हो 
बही फलउम्मेक्षा समझलेनी )॥ ६० ॥ 

( भाषा ) दोह्दा-इवित अर्प जदँ युक्तिसे, और फरपना होप। 
उम्मेक्षा तिएँ फदुत ऐं, वस्तु ऐवु फल जोया १॥ 

(उदाहरण ) तिप उर दोइ उरोमरो, फनफ छता फल माना 
तीखे नेन फडाक्षफों, पृष्पदानफे घान ॥ २ ॥ फठिन धरम पर 
घरनते, सुंदरि तो पग छाऊ । तय गांते समता छदनफों, सेपत 
फकमछ मराझ ॥ ३ ॥ 


कप 


(१०२) चाग्भदालंकार-पारि० ४. 
अर्थातरन्यास । 

: उक्तासल्यथमन्याथ॑न्यासों व्याप्रपर 
सर कथ्यतेषथातरन्यासः छिप्टोएठ्ट 
थे सं हिघा ॥ ९१ ॥ 
दाका-उक्िसिद्धयथ व्याप्तिपुरःसरः अन्याथन्याम 

( से) अथातरन्यासः कथ्यते स च छिष्टः अधि! 
दवा इत्यन्यय:॥ उक्तसिद्दयथ कथितस्यग्रामाण्वा० 
व्याप्तिपुरःसरः युक्तिपृषेकः अन्यार्थन्‍्यासः अन्यस्त 
अर्थ॑स्य विन्यासः छटष्ट: छेपषसहितः अछिए्टः हैप॑ 


राहतः ॥ ९१ ॥ 
य॑-जहां कहे हुए वाक्यकी सिद्धिके लिये युक्तिपर्थफ़र अन्‍य 
अथका उपयाग किया जाव ता उसे अर्थातस्न्पाप्त अलकार 
कहते है वह दी प्रकारका होता है एक कछेप एयंक दूसरा कप 
रहित ॥ ९१ ॥ 
शोणतवमक्ष्णमसिताब्जभासां गिरां पर 
चारस्वपर प्रकारः ॥ व्व पानान्मछुना 
वधूनामचिंतनीयो हि सराचभावः ॥९२॥ 
हका-मथुनः पानात्‌ वधूनाम्‌ असिताव्जम[साम्‌ 
अश्ष्णां शोणत्व तु गिर प्रचारः अपरपकारः वधू 
दि सरानुभावः अचितनीयः इत्यन्ययः ॥ मधुन 


रे मचस्य मधुरसस्य व्‌ पानात्‌ बढक्ष्नों खंदराणाम 
६ 


सान्ययसं० टी० भाषरीशासहित। (१५१) 


असिताब्जभासा नीलेत्पलच्छवीनाम्‌ अ्षणा ने्ाणां 
शोणत्त रक्तत्व॑ तु पुनः गिरा वाचां प्रचारः प्रयोग 
अपरप्रकारः अन्यथाभूतः 'हि युक्तोयमर्थः सरासुभाव 
सुराया मद्रियाः अनुभावः अथवा सराणां देवानाम्‌ 
अनुभावः प्रभावः अचितनीयः दुभोवनीयः मधुर- 
रसस्य पानभोजनानंतरं यत्र॒ कुजचिद्रमनेन सकुमा- 

देवानामावेशो भवोदीते लोकोक्तिः मधुनः पाना- 
नंतरम्‌ अक्ष्णां शोणल्मित्यादिचिद्ेः सुरानभाव 
अचितनीय इत्यन छेपवशेन अथौतरन्यासालं- 
कारः ॥ ९२॥ 

* अर्पे-मथ ( मय ) अयवा मधुर रस पीनेके पीछे सुंदरियोंके 
नीछोत्पटसरीएं नर छाल होगपे और पाणीका प्रचार भी अन्य 
प्रकारफा होगया सो सुराहभाव सुरा मदर जिसका प्रभाव 
अथवा सुर देषता उनका अनुभाष प्रभाव दुर्भावनीय ऐोतादी है 
यहाँ मघपान जतित नेत्नोंकी छाठी आदि कपनमें युक्ति परषेक 
देवांतुभावका छैप रूपसे अर्थातरन्पास किया जानेसे अर्थातर 
स्पाप्त अलंकार हुपा मयवानफे पीछे नेत्र छाल होना आदि 
मथपा प्रभाव दाताही हे तथा मछुर रस खा पीफर जहां तहां 
जानेसे सुकमार ( नाम्षफ ) मनुष्योंफे देघादिका आपेश होनाना 
टोकोक्ति ए ह्वी इसीसे छेप प्रपंक अर्थातिरन्‍्यास होगया॥ ९२ ॥। 

श्टेपरहित अर्थात्तर्पास । 


शुंडार्दडेः कंपिताः कुंजराणां एष्पोत्सर्ग 
पादपाश्चारु चक्तः ॥ स्तथ्धाकाराः कि 


( १४४ ) वएमदालंकार-परि० ४५ 
प्रयच्छंति किंचित्कांता यावन्नोदलेवी- 
तशंकस॥ ९३ ॥ 


टीका-ऊुंजराणां शुंडादंडैः कंपिताः पादपाः चार 
पुष्पीत्सग चक्कः स्तव्वाकाराः यावत्त उद्धंतेः वीतशोर 
( यथा स्पात्तथा ) न आक्राँताः ( त्तावत्‌ ) कि किचित 
प्रयच्छति ( न प्रयच्छंतीत्यर्थः ) इत्यन्वयः ॥ कुज- 
राणां गजानां शुंडार्दडेः शुंडाघांतेः पादपाः वृक्षीः 
चार शोभने यथास्थात्तया पृष्पोत्सग प्रृष्पाणाम 
उत्सगः त्यागः तम, स्तव्घाकाराः संबद्धहद्याः क्ृपणा 
इत्यर्थः यावत्‌ उद्धंतेः महाद्विंः निःशं्क न आक्रांता 
ताबत्‌ किम न प्रयच्छंतीति अन्न पर्वपदद्यस्योक्त 
स्याग्रेतनपदद्येन अन्यार्थन्यासरूपेण सिद्धिवंणिता 
अतोषछिणर्थातरन्याम्रः ॥ ९३ ॥ 

अर्थ-हायियेंकि शंंडापातसे फंपित हुए वृक्ष ययायोग्य पुष्पो' 
फा उत्सगग ( त्याग ) करते हैं क्योंकि जड़ ( कृपण ) मलुष्प जब 
तक प्रधलमनृष्प फरके निःशंक आक्राँत नहीं होता ( दबाया 
महीं जाता ) तब तक क्या यह झुछ भी देता हैँ अांद कुछ 


पि 25.5 ४5 ५ 


दो पादोका अर्थातर न्यास किये जानेसे हप रादित अर्थारन्यास 
अलंकार हुवा ॥ ९३ ॥ 

( भाषा ) दौदा-उक्त प्िदि दित होते जो, अन्‍य अर्य वि 
म्याप्त । फपाक्षप प्रकारस, दो अर्पातस्थास ॥ १ ॥ ( उदा- 


| 


साम्वपप्त॑० टी० भाषारीका सहित). (१४५) 


एरण) मध पाये रहे मयन, त्तीख थेन घनावा नदऊझूबधूकी विकछ 
छवि, छापे सुरागुभार ४ १७ हंसते शुंड आदत सर, देसदु 
सुमन वित्ताराभाट लू पर फृपण गन, फीडी दत उधार।॥ शा 


समासोक्ति 
उच्यते वक्तमिप्टस्य 3 033 
मे ॥ सधर्म सा समासोक्तिसन्योक्तिवा- 
मिधीयते ॥ ९४ 0४ 
दीका-इएस्य प्रतीतिजनने क्षम वर्क संघ 
उच्यते सा समासाक्तिः वा अन्योक्तिः अमिधीयते 
इत्यन्वयः ॥ इएस्य विवक्षितार्थस्य प्रतीतिजनने क्षम 
प्रतीत्युत्पादने समथे सधम समानघमंम्‌ अन्यत्‌ वस्तु 
उच्चते सा समासोक्तिः अथवा अन्योक्तिः अभिषीय- 
ते कथ्यते ॥ ९४ ॥ 
अप-बर्णन फरन योग्य पदार्षकी प्रतीति उत्पादन करे» 
घाले समानपर्मी अन्य पदाय्येक्रा चर्णन फिया जाँव तो उसे . 
समासोक्ति अथवा अन्याक्ति अलेरार फहते हुआ गा 
मधुकर मा कुरु शोक विचर करीरहुमस- 
स्थ कुसुमेपु ॥ घनतुहिनपातदालिता कथ॑ 
सा मालिती प्राप्यते ॥ ९५ ॥ 
थीका-हे मघुकर शोक मा कुरु करीरुमस्य मु 
मेपु विचर घनतुद्दिनपातदलिता सा मारती कर्थ॑ 


( १५६) वाग्भट्रालंकार-पारिं० ४. 


प्राप्यते इत्यन्ययः ॥ घनतुहिनपातदालिता घनश् 
असो तुहिनपातः हिमपातः तेन दृलिता विनश सा 
मालती क॒थ॑ प्राप्यते कथमपि न श्राप्यते इत्त्र्थः॥ 
अन्न विवज्षितस्य मालतीकुसुमस्य विनएस्य प्रतीतयें 
तत्सधमंस्प जन्यत्‌ वस्तुनः करारकुसुमस्य कृथन- 
त्वात्‌ समासोक्तिसन्योंक्तिरुलंकारो वा ॥ ९५॥ 

अर्थ-हे श्रमर तू सोच मत कर करके बृक्षे|्ले पुष्पोंपर ही 
विचर क्योंकि विशेष पाछा ( शीत ) पडनेसे विनष्ट हुईं वह 
मालती कैप्ते प्राप्त हो सक्ती है। यहां विवात्षित मालतौके विन 
हुए पुष्पकी प्रतीतिके लिये समानवर्मी करोर( कैर ) के पुष्पी- 
फा कथन होनेसे समोीसोक्ति अछुकार इुवा इसे ही अन्योक्ति 
भी फहसक्ते ६ ॥ ९५५॥ 

चिंतयति न चूतलतां याति न जाति न 

कृतका[ क्रमता कम ललताभग्नमना मं8- 

पुवा केवल कणात॥ ९६ ॥ 

है दका-कमललता[भम्मना मधुपथुवा चतलता न 
चितयाते जावि ने याते कंतका न क्रमते कवल 
कगात इत्यन्वयः ॥ कृमललतया पागश्नन्या भग्म मन 
यस्य तथाभ्तः मधुपय॒वा चतलताम्‌ आम्रलतां जाति 
महिकाी न क्रमत न आभगच्छात कतु कल क्षण: 
ति तामप्राप्य रातीत्यर्थः (छोक़ीय॑ प्रश्षितः )॥ ९६॥ 

अर्थ-नकमहलता अर्थात्‌ पप्मिनीए बिना भप्त हो रहा मन 
जिमका ऐसा तदथ श्रमर आमकी छताका सितयन नहीं करता 


सान्ययप्तं० टी० भाषारीकासदहित )। (१४७ ) 
और चमेलीफी तरफ भी नहीं जाता तथा केतकीके पाम भी 
नहीं किरताद किंतु पप्मिनीफो नं पाफर फेपल रोताही है यह 
शोक सेपक है कई पृस्तकोमे नहीं €॥ ९६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-वर्शनीय झदँ पस्तुकी, फरण समये प्रतीत । 
कया जाय सापमे फछु, समासोक्ति यद रीत ॥१॥( ददादरण ) 
पिचर फरीरम कुमुम पर, भलि चिंतित मत होप। ठृदिन वितष्टा 
मालती, फिप्तविष पावत तोय ॥ २॥। 

पिमावना । 

बिन कारणसद्भावं यत्र कार्यस्य दर्श- 

नम ॥ नेसर्गिकयणेत्कर्प भावनात्सा वि 

भावना ॥ ९७॥ 

टीका-यत्र कारणसद्भाव॑ बिना नेसर्गिकगणोत्तपे 
अपनात्‌ कारय॑त्य दर्शनं सा विभावना सत्यन्य्यः ॥ 
नेसागिकगुणः स्पाभाविकगुणः तस्ये उत्कृपं: अति- 
शयत्वं तसस्‍्य भावनात यत्र कारणासले कार्य स्य दर्शन 
भत्ता पिभावना विभावनालेकार इृत्यथं: ॥ ९७॥ 

अर्य-गह्ां फारणरे गिना एुए दि स्वाभाविक गुणेत पं 
भाषनांस पायेडा होना मंगड है। तें। उसे दरिभावना अर्छरार 
गहते ६ ॥ ५७ ॥ 

अनध्ययनविहांसो निर्दव्यपरमेश्वराः। 

अनलंकारसुभगाः पंत ग्प्माशिने- 

खरा ॥ ९ट ॥ 


(१४८) वाग्भयर्लकर-परि० ४. 


, टका-अनध्ययनविद्वांसः नि्ंब्यपरमेथ्वराः अने- 
लंकारसुभगाः जिनेश्राः युप्मान्‌ पांतु इत्यन्ययः ॥ 
अनध्ययनविद्ांसः अध्ययनत्रजिताः विद्रांसः शान 
बंतः निर्व्यपरमेश्वराः नास्ति द्रव्य॑ येषां तथाप्रताः 
परमेशराः ऐश्र्यसंपन्ना इत्ययंः अनलंकारसुभगाः 
अलंकागभाव्रे भूषणासलेपि सुभगाः शोभना हत्यम 
अध्ययनाविकारणाभात्रिपि. विद्वत्तादिकायदर्शनात्‌ 
विभावनालंकारः ॥ ९८॥ 

अर्प-विनादी पर विद्ार ( ज्ञाना) और गितादी दो 
रेपपंमेतत्र और विनादी अज॒कारोंक सुमग देसी गिधरे भी 
अपर सा रक्षा करो यड़ीं अध्ययनों कोाएणक दिताईीं 
विदताएि कार्यो|ड़ा होता सिद्ध है हगोते विभाषमा भार 
हुगा ॥ %८ ॥ 

६ माया ) दीदानीन फारगे फारत ज़्ाँ, कदि विमानों 
नम । तय हर विन छांग सवति झत शठ गये नाम ॥ है ही 


दीवक । 
आउठिमव्यांवकर्टकपूदारनार्थमंगातिः ॥ 
वबाड्सम्पम सत्र जागत लोक दीपक॑ 
यथा ॥ “० ॥ 
क्‌न्यत्र भादिमश्यतियस्यफ्ोदा धन बययरस 
इवयंगलिः जायल लेस दीवकेम उकेम दस्बलयः ॥ 
बंद फेाहस्गसयृवक्म | आदिवतिता मन्यायता 


सान्वयस्ं० दी० भाषारीरासहित + (१४९) 


अंतवर्तिना एकेनेव पदयेंन क्रियारूपेण कारकहपेण 
वा वाक्यस्य अर्थस्य संगतिः ॥ ९९ ॥ 

अर्य-जद्ां आदियर्ता या मध्यपर्ती या अंतवर्ती शिसी 
एक पदार्थ ( क्रियाहइूप या कारफरूप ) से धाक्यके अर्यकी 
संगति होय तो उसे दीपक अलेफार लानो ॥ ५९ || 

जगुस्तव दिवि खामिन गंधर्वाः पावन 

यश॥किन्नराश्व कुलाद्ीणां कंदरेपु मृह- 

मुंहः॥-१०० ॥ 

ठीका-हे स्वामिन्‌ तय पावन यशः गंधर्वाः दिवि 

किम्रराः कुलादीणां केदेरेप मुहुर्मृहः जगुः इत्यन्यय॥॥ 
अन्न जगुः इति आदियगतं क्रियापदम्‌ उभयोवीविययो- 
मेध्ये समन्वितम अतः दीपकालंकारः ॥ १०० ॥ 


अर्थ-है स्पामिन्‌ आपके पवित्र यशकों संधर्ष र्यर्गम भीर 
किप्तर छुलपर्यतोकी फंदराओमिं बारंधार गान फरते भय यहां 
गगुः अर्थाद गाते भव यद आदियत क्रियाएद इसरी जगह 
भी समन्पित दीता दे इससे दीएफ अपार एृवा ॥ १०० ॥ 


विराज॑ते तमिस्नाणि द्ोतंते दिवितार- 

काः॥ विमांति कुमुदभेण्यः शो मंते निशि 

दीपका। ॥ १०१॥ 

टीका-तमिश्राणि प्राजते तारका दिवि धोत॑ते 
कुमुदभेण्यः विभांति दीपकाः निशि शोमेते इत्य- 





(१५० ) वाग्भदालंकार-पारि० ४. 


न्वयः ॥ अन्र घ पृथक क्रियातिरेकेडपि पदार्थ- 
स्त्वेक एवं * अतो दीपकार्लंकारः ॥ १०१ ॥ 


अर्थ-अंधर विगानतेंह आकाशम तारें चमकते हैं कुमुद शो 
भित हो रहेंहे और दीपक रातमें शोभायमान होरहे हैं यहां पर 
यद्यपि क्रियापद अनेक हैं तो भी सबका अर्य एफसाही है इससे 
दीपक हुवा ॥ १०१ ॥ 

( दीपकालं० भाषा ) दोद्य-दीपक एकपदार्थसे, अर्थ संग- 
ती होय। गावत यहा दिवि मेरुपेी, मयु अरु किन्वर सोया १॥ 


अतिशयालंकार । रे 
वस्त॒नां वत्तम॒त्करपमसंभाव्य॑ यहढुच्यते॥ 
वदयातशयार्य॑ तमलकार वृधा 
यथा ॥ १०२॥ £ 
टीका-वस्तूनाम्‌ उत्कप वक्त यत्‌ असंभाव्यम्‌ 
उच्यते बुधाः तम्‌ अतिशयाख्यम्‌ अलंकारं वर्दंति 
इत्यन्व॒यः ॥ ( यथा इति उदाहरणसूचकम ) वस्तूनां 
पदार्थानाम्‌ असंभाव्यम्‌ असंभवात्मकम्‌ अर्थस्य 
वक्तम्‌ अप्तभाव्यं यत्रोच्यते सोतिशयारुंकार॥१०२॥ 
अर्थ-अर्थकी उत्कर्पताके वर्णन फरनेफो जहां असंभाश्य 
घचन यदे जायें तो ठसे पंडित आतिशयालंकार कहते हैं॥ १०२॥ 


खद्दारितारितरुणीश्वसितानिलेन संमृ- 
, जिछतोमिंपु महोदधिए क्षितीश ॥ अंत- 


सामग्वपसं" दी० भाषादीकासहित । (१५१); 


टुंठ्निरिपरस्परश्टंगसंगघोरारैम॑धारि- 
पोरपयाति निद्रा ॥ १०३ ॥ 


टीका-हे क्षितीश ! त्वद्स्तारितरुणीअ्रसितानि- 
लेन संमरस्छितोर्मिष महोदपिषु अंतर्लृठद्निरिपरस्पर 
सृंगसंगधोगरवेः मर्घरिपीः निद्रा अपयाति इत्य- 
न्वयः ॥ त्तया दारिता निहता ये अस्यः शत्रवः तेपां 
तरुण्यः कामिन्यः तासां श्वसितानिलेन निःश्वास- 
बातेन संमृच्छिताः ऊर्मयः कछोला येपां तथाभ्रतेषु 
महोदविपु समुद्रेपु अंतलुंगंतः इतस्ततः चलंतः ये 
गिरयः पर्वृताः तपां परस्पर श्ृंगांगां संगः संचर्पः तस्य 
घोराः प्रचंडाः आखा आय तेः मुररिपोः मुरोरेः 
विष्णोः समुद्रे शयितस्थति भावः निद्रा अपयाति 
निगेच्छतीत्यर्थः अन्न राज्नो यशः प्रतिपादयितुं शझ्यव- 
निताश्वसितेन संमस्छितोर्मिसम॒द्रेपु लुब्त्पर्वतश्रृंग- 
संगशब्देन विष्णोनिद्रामंगादिकम्‌ असंभाव्यकथनम्‌ 
- अतए्व अतिशयालंकारः ॥ १०३ ॥ 
अर्प-दे राजन आपके मारे हुए शब॒धोंफी खरिपोंफी निःशास- 
घायु फरफे समृद्गरांकी तरंग घढ़ जानिपर उसके भीतर छुठते हुए » 
पहाडोंकी थोटियोंके संपर्षके प्रचण्ड शब्दसे समुद्र सोते हुए 
विष्णु भगवानकी निद्रा खछ गई यहां राजाफी फीरतिक बढ़ानेके- 


छिप श्ुयोंफे स्ियो्की खासपायुसे समृद्रफी तरंग बढ़ना 
आर उसके भीतर पहाड़ोफा छुढकना और उनके परस्पर टक 
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रानेके प्रचंड शब्दसे विष्णफी निद्रा खुलना इत्यादिक असंभागय 
कथन होनेसे अतिशयालंकार हुवा ॥ १०३ ॥ . 


एकदंडानि सप्त स्थ्॒यीदि छत्राणि पर्व 


ते ॥ तदोफमीयते पाश्चमूर्ति सप्तफण 
फूण[ ॥ १०४॥ 


टीका-यदि पर्वते सप्त छत्राणि एकदृंडानि स्थ॒ः 
तदा पाेमृर्ति सप्तफणः फणी उपमीयंते इत्यस्थयः ॥| 
पा पार्श्नाथः ॥ ३०४ ॥ 

अग्रे-पदि पर्यतपर सात छत्र एक देडयाले हों तो पार्थनाथके 
शिरपर जो सात फरणोंवाला सर्प है उसकी उपमा दी गासक्ती 
है यहां पार्शनाथफी फीर्तिके उन्फर्पफे लिये सात छप्मोंडी एफ 
दंड होना इस्पादि असंभाग्य कथन होनेसे अतिशयालंकार 


हवा ॥ १०४ ॥ 
( भाषा ) सोरठा-यम्तु बढ़ाई हत, अस्तभारय यर्णय जहाँ । 
तेद्दि अतिशय कहि ग्य रप्तिक में अति निषण ॥ १३ 


( ददादरण ) दोहा-तव रिप्र तिय श्रास्ता पयन, चदछित मिए 
गिरि श्रृंग । संबपंगके शाबदसे, ग्रिष्णु नींद भन्‍ई भंग ॥ २ ॥ 


हवृ। 
यत्रोत्यादयतः किंचिदर्थ कठः प्रकाश्य 
ते ॥ त्रोग्यतायफिरसी देतरुक्ती वध 
यथा ॥ १०५ ॥ 


साम्वयप्त॑० दी० भोपादीकासहित) (१५३) 


टीका-यत्र किंचित्‌ अर्थम्‌ उत्पादयतः कतुंः यो- 
ग्यतायुक्तिः प्रकाश्यते चुषेः असी हेतः उक्त 
इत्यन्वयः ॥ यथाशब्दस्तृदाहरणसूचकः । हेतुनामा- 
लेकारः ॥ १०५ ॥ 

अर्थ-जहों फोई अथ उत्पादन फरनेवाडे कर्ताकी योग्यताकी 
युक्ति प्रफाश करो जावे त्तो उसे पिदान्‌ छोग हेतु अंफार 
फहुते हैं ॥ १०५ ॥ 

प्राऊृत उदाहरण । 
जुब्बण समओम्मत्ता तत्ता विरहदेण कु 
णई णाहस्त॥ केठभ्येत्रघोलिदमहररस 
बालिया गीअम॥ १०६॥ 

टीका-( अस्य संस्कृतम्‌) यौवनसमयोन्मत्ता तप्ता 
विरदेण करोति नाथस्य केंठाभ्येतरघेलितमधुरस्वपरं 
बालिका गीतम्‌ ॥ इति यौवनसमयोन्मत्ता नाथस्य 
विरेण तप्ता वालिका कंठाभ्यंत्रघोलितमघुरस्वरं 
गीते करोतीत्यन्वयः॥ यीवनसमयेन उन्मत्ता नाथस्य 
पत्यु: पिरदेण तप्ता बालिका कंठाभ्यंतरे एवं घोलितः 
अनाविष्कृतः मधुरः स्व॒र: यस्प तत्‌ गौत॑ करोति 
गायतीत्यर्थ:। अब कतृझपायाः बालिकायाः गीत- 
मिति उत्पादितोर्थः तस्य योग्यतायक्तिः पत्पुः बि- 
रहः योवनोन्मत्तता गीतस्य हेतुः अतो हेतुनामालं- 
फारः ॥ १०६॥ 


३ कर, 


/अरप 


(१५४) वाग्भदारेकार-परिं० ४. 


अर्थ-युवावस्थाके कारण उन्मत्त, पातिके विरंहतते व्याडुह 
नव युवती गलेके भीतर हो अस्पष्ट शब्द करती हुईं गाती है?"९ 

विपतोदरों मुगांकः कृतांतदिशात आ 

गतः पवनः ॥ जातपलाशः शिखरी पथि 

कान्मारयंति ते त्रयः ॥ १०७॥ 

टीका-विपसोदरः सगांकः क्ृतांतदिशात आंगतः 
पवनः जातपलाशः शिखरी ते नयः पथिकाब 
मारयंति इत्यन्वयः ॥ विप॑ सोदरः सहोदर 
यस्य एवंश्ृतः मृगांकः चंद्रः कृतांतों यमः तदिशातों 
दक्षिणतः आगतः पवनः जातपलाश जातानि पढा 
शाने पन्राणि यस्य तथाश्वतः शिखरी वृत्षः अथवा 
जाता पले मंसि आशा अमिलापा यस्य तथाप्ूतः 
अत्र विपसोदरत्वाबंद्रस्य कृतांतदिशातः आगमनात्‌ 
पव्नस्य तथा पले वांछाजातलात्‌ शिवरिणः मार्क 
लंयुकरमइति त्रयाणामेब पथिकमारणे योग्यताकारण- 
त्ान हतरलेकारः ॥ १०७॥ 

अर्थ-त्रिष मद्दर चंदमा और यमकी दिशा दक्षियकी ओर' 
से आया दवा यायु आर जातपृशाश अयाय्‌ नयान पत्र टस्पत्र न्पत्र 
हरा निमर्म दमा इस अथवा जातपदाताा'अर्य प्राप्त ट्ट्र्हृ 
पढ अवथांत माम्रकी आशा अविटाषा मिमको पप्ता दृक्त भ 


तीन प्रयिकरोंडों मारक अभथांद कामदेयकी बाबासे सुलप्राव 
| करे याद ई इसमें विपक्ा सद्ोदर अपोत समुदमेद्दी विष 


सान्वयसं० टी5 भाषाराफासहित।.. (१५५) 
ओर चंद्र दोनों उसत्न होनेसे चंद्रमाझं। और यमकी दिशास 
आनेसे दात्षिणकी पवनकों और मांसकी अभिलापा ऐसे शिपरी- 
फो मारकत्य ठोक ही है इससे इन तीनोंमें पथिक भारणफी 
योग्पताफे फारण होनेसे हेठु अलंकार हुवा ॥ १०७ ॥ 

( भाषा ) देहा-जहाँ ठपादक कुकी, युक्त योग्यता दोय । 
पाउ्परसिक पंडित फहे, “हेतु” अछंकृत सोय ॥१ ॥(टदाहरण) 
प्पसोदर शशि फाऊछ पन, यम दिशिवद्त घयाग। जातपलाश 
पछाश त्तर, पिराहिनि मारत चार ॥ २॥ 

पृष्पोयोक्ति | 

अतत्परतया यत्र कल्पमानेन वस्तुना॥ 

विपक्षितं॑ प्रतीयेत पर्थ्यायोक्तिरियं 

यथा॥ १०८॥ 

दीका-यत्र अतत्परतया कल्पमानेन बस्तना 
विवा्तित प्रतीयते इसे पर्योयोक्तिः इत्यन्धयः ॥ यथा- 
पद मुदादरणाथंम अतत्परतया न विवृश्चितपरतया 
कल्पमानेन वस्तुना अर्थन विवक्षितं वकमिएं भतीय- 
' ते प्रतीत भाष्यते सा पर््यायोक्तिः पस्योगेण शब्देन 
अर्थन घ॒ उक्तिः बचने यत्र सा ॥ १०८॥ 

अर्पे-जो कुछ पहनेफी इच्छादो उससे भिन्न पयनोंगे फवित 

घस्तुम जहाँ विषक्तित पत्ताके अभीष्टफी मतीति ही शाप ते। इसे 
है पर्यापोहि भडकार फहते ं ॥ १०८ ॥ 
त्त्सैन्यवाहनिवहस्य महाहवेपु हेपः 
प्रभो रिपरुपुरंभिजनस्य चाप्तीत्‌ ॥ एकः 


० 


हा 


>ह4 
् 


(१५६ ) बाग्भटालफॉर-पार० ५. 


खुरेबहलरेण॒तातिं चकार तांसंजहार एन- 
रश्चजलस्तदन्यः ॥ १०९ ॥ 


« टीका-हे प्रभो महाहवेष लत्तैन्यवाहनिवहस्य च 
खिपुराभिजनस्थ द्वेपः आसी व एकः सुरेः बहुलरेणुतरति 
चकार तदन्यः पुनः अशुजलेः ता संजदार इत्यन्वयः॥ 
सैन्यस्थ वादाः अश्वादयः तेपां निवहः समूहः सिर 
पुरंभिगनः खीजनः तस्थ द्वेपः वेरं महादवेप्र महा: 
रगेपु पकः सैन्‍्यवादनियहः सुरेः वहुां रेणुताते धूलि- 
पिस्तारं चकार तदन्यः रिपुपराभिजनः अश्ृजलिः वां 
स्थुवति पुनः संजदार निशयकार अब आविवशित 
परतया वियत्षिवस्थ रिपुमारणस्य तत्युरत्रिननशदगेत 
प्रवीतिः जायते अतः पययोक्तिसटेकार: ॥ १०९ ॥ 
अवबे- दे मतों है रगर संदासिप्रामर्म आपडी रीना अधा- 
दिंकोंठि मदका और आपके झपुवो्कि थियोंहा बड़ी हों गषा 
है बयाडि पड़ ( आपडी सेना सादनीका समद़ ) तो शत 
सूरों (की गोद ) से (वाइफ मदछमे ) 7 कैणावा ४ भी 
दुसग ( आपके दाइबीडा थी समान ) अपन अश्षवार्वगि झा 
थी ठ!/छता है कीं बर्गित दा छीति एवक रिए थिर्षेकि सदकों 
विरक्षित अर्थ झजुमारणकी अतीति हुई इगध वरयीगोकि अर्* 
कार हुवा ॥ १०९, है 
५... (बता ) देहानडीय विभतधित अयेदो, दिला हंढ़ विश । 
अन्य कललाए उिमे, पर्याय बात | है (कदहाणरं 


सारदपमं> टी० भाषारीरासदित |. (१५७ ) 
भर तिप झरु सव दल सुर, पैर परुषर होत । ये सुर रग 
डारत महल, पे निग सेंसुयन घोत ॥ २ ॥ 
समाहित । 


कारणांतरसंपत्तिः देवादारम्भ एवं हि ॥ 
यत्र कार्यस्य जायेत तज्ज्ञायेत समा 
हितम्‌॥ ११० ॥ 
टीका-यत्र का्यंस्थ आरंभे देवात्‌ एवं कारणा- 
न्तरसंपत्तिःहि जायेत तत्‌ समाहित ज्ञायेव इत्यन्बयः। 
कारणांतरसंपत्तिः हेल्व॑तरस्प संप्तिः ॥ ११०॥ 


अयं-नहां फार्पफ्र आरंभम दवस इंशर अगपा भाग्यसे 
रपये भी अन्‍्प कारणई। संपत्ति पंदा ही जाये ती उसे समा 
द्वित अलेकार पहते हैं॥ ११० ॥ 


सनस्विनी वलमवेश्म गंतुमुर्कंठिता या 
बृदभद निशायाम॥ तावन्नवांमोधरधीर 
नादप्रवोधितः सीधशिखी चक्कूज॥१११॥ 
टीका-मनस्विनी निशायां यावत्‌ वछभवेश्म गंतु- 
मे उत्कंठिता अभूत्‌ तावत्‌ नवांगोधरघीरनादप्रवोधितः 
साधशिखी चुकूज इत्यन्ययः॥ मनत्विनी मानवती 
कांता वल्ठभस्य भठुंः वेश्म गई गंतुम्‌ उत्कंठिता गम- 
नाय उत्सुका अमभृत्‌ स्रमनसा एवं माने त्पक्ता प्रिय 
तमागारे गंतुस॒थतेति भावः तावत्‌ नवॉभोधरस्थ 


के | 


(१५८) वाग्मदाल॑ंकार-परि० ४. 


नवमेघस्य धीरनादेन गंभीरध्वनिना फ्रोधितः सब 
सापाशर्सी अड्ालिकास्थितों मगूरः च्ुकूज शब्द 
कतवा नित्यथः अग्र मानत्यागे कय्यारभे दवात्‌ मेप 
गर्जनस्य च मेघगर्जननादेन मयूरध्वनेश्व॒ कारणांवरः 
संपत्तिदशेनात्‌ समाहितालेकारः मेघंगजन मयूर॑- 
ध्वनिश्व मानिनीमानभंगे कारणांतरम्‌ ॥ १११ ॥ 

अर्थ-मानवती कामिनी रातकी ( स्वयं मान त्यागनेकी इच्छा 
कर ) पतिके स्थानमें जानेको तमार होना चाहती हीं थी हि 
इसी अवसर पर नवीन प्राइड ऋतुके मेघोंकी गमनाऊे शस्दे 
होनेसे बोवित हुवा अटारी स्थित मोर कूकने लगा मेघेंका शस्द 
ओर मोरोकी कूक़ अधिक कामोद्दीपक होनके कारण मान त्याग 
में यह देवी फारणांतरकी संपत्ति होनेसे समाहित अलकार 
हुवा ॥ १११॥ 

(भाषा ) दीहा-महां कार्य आरंभमें, देवी हतु सहाय । अन्य 
आपही होय कछु, कहत समाहित ताय ॥ १ ॥( उदाहरण ) मर्ष 
फामीनि निन मान तनि, चलन चहत पति पास | तबहि मेपरत 
मोर धुन सुन आंति बठयी हुलास ॥ २ ॥ 

परिवृत्ति । 

परिवर्तनमर्थेन सदशासद्शेन वा ॥ जा- 

यतार्थस्य य्रासी परिहत्तिय॑था मता३१२ 


$ टठीकान्यत् सब्शासहशेन वा अर्थन अर्थ्य 
'परिवत्तेन जायेत असी पशित्तिः मता इत्यन्त्रयः ॥ 


सान्वयसे 5 'टीं5 भाषादीकासहिंत। (१५५) 
यथापदमुदाहरणाय्य संह्शासदशेन समेन न्यूनाधि- 
केन वा परिवर्तन विनिमयः ॥ ११२॥ 

अर्थ-जहां समान अथवा न्यूनायिक अयंप्ते अर्थफा पलटा हो- 
जाये तो उसे परिषशति अलंफार फहते हैं ॥ ११२ ॥ 

अंतर्गतव्यालफणामणीनां प्रभामिरुद्धा- 

सितभ्ृप्‌ भर्तेः ॥ स्फरत्मदीपानि ग़ह्यणि 

मुक्त यहाद्व शेते खदरातिवर्ग॥११३ ॥ 

दीक्षा-दे भर्तः तद॒रातिवर्गः स्एरत्प्रदोपानि 

ग़द्मणि मुक्त अंतगेतव्यालफणाम णीनांप्रभामि/षद्धा- 
सितभ्रूषु गृहासु शेते इत्यन्धयः ॥ है भ्तेः हे राजन्‌ 
लद॒रातिवर्गग तव अरातिवर्गंः शइसमृहः स्फुरंतः 
प्रदोषाः येपु तथाभ्तानि गह्मणिमुक्त्वा विद्यय अतर्ग- 
तानांब्यालानां सपाणां ये फणामणयः फणास्थमणयः 
. तेपां प्रभाभेः कांतिमिः उद्घासिता भू प्रथिवी यारा 

तथाभूतासु गुद्दास परवंतकंद्रासु शेते शयन करोती- 
त्यथेंः अम्म स्फ्रत्मदीपस्य शहस्य व्यालमणिप्रभा- 
सितगिरिकंदरेण परिवतंनम अतः परिवृत्तिरलें- 
फारः ॥ ११३ ॥ 

अपे-है भरत; है रानन्‌ आपके शाहुवोंका सदह रफ्रित दीप 
फासे संयुक्त अपने स्पानोकों छोड़फर भीतर एसे हुए सर्पेक्े 


१० 


(१६०) वाग्भदार्लकार-परिं० ४. 


फर्णोकी मणियोंकी कांतिसे प्रकाशित म्मियाली पर्दतोकी गुफा 
ओम ( छुप कर ) सोते हैं यहाँ स्फुरित दीपयुक्त स्थानोंका 
सर्पमणि कांति प्रकाशित गुफासे बदला होनेसे साहरुय रूप परिः 
वृत्ति अलंकार हुया ॥ ११३॥ 


दत्त्वा प्रहारं रिपरपाथिवानां जग्राह यः सै 
याति जीवितव्यम ॥ खंगारभंगी च 
तदगनानासादाय हुखाने ददाीं से 
देव ॥ ११४ ॥ 
दाका-यः संयातिरपुपाथवानां प्रदर दत्ता जि 
तब्यूजग्राह ने तदंगनानां श्ृगारभंगीम्‌ आदाय सदव 
दुःखानि. ददी इत्यन्वयः ॥ संयति संग्रामे रिप्रपाथि' 
वानों शझ्बपाणां प्रहार शत्रशहार दत्ता जीवितव्यं 
जीवितं जग्राह ग्रहण चकार तंदगनानां शहवनिताना 
खुंगारभं्गी श्ृंगारविन्यासम्‌ आदाय ग्रद्दीत्वा दुःखानिं 
ददी दत्ततान ( संयत ख्री. युद्धे, भंगी सखी. विन्यासे भेदे 
चेति शब्दस्तीम ० ) अत प्रहरजीवनयोः अंगारभंगी- 
दुःखयोश्व असाहश्येन विनिमयः अतः असाहश्य- 
परिवृत्तिसतंकारः ॥ ११४॥ 
अर्य-वह राजा युदर्म अपने पैसे दृपोंको ( झखका ) अद्ार 
देकर ठनका जीवन छेता भया और शबुवोंकी स्रियोका शृंगार 
छीतकर सदा उनकी दुःख देता भया यहां प्रद्वार देकर पलेटेमें 
'५ जीयन लेना और झुंगार लेकर पहटरेमें दुःस देना देसा वर्णन 
है होनेसे असाहदय परिवृत्ति अफार हुवा ॥ ११४ ॥। 


साग्पपसं० टी० भाषारीफासदित। (१६१ ) 


( भाषा ) दोहा-णहां परतुका परतुसे,पछटा पण्णन द्वोया परि* 
पूत्ती तिहि जानिये, असम और सम द्वोप॥ १ ॥ ( उदाइरण ) 
प्यारे मोमन छेयक्रे, दीनो दुश्य अपार । जय तथ मुस दीसे 
नहीं, देखूं फमड़ निहार ॥ रे ॥ 

यथासंर्प । 

यत्रोक्तानां पदार्थानामथोः संबंधिनः 

पुत्तः॥ क्रमंण देन बध्यंते तयथासरय- 

मुच्यते ॥ ११५॥ 

टीका-यत्र उक्तानां पदार्थानां संवंधिनः अर्थों 
पुनः तेन क्रमेण वध्यंते तत्‌ यथासंख्यम्‌ उच्यते 
इत्यन्बयः ॥ तेन क्रमेण पदार्थव्णनक्रमेण ॥ ११५।॥ 

अर्थ-जहां उक्त पदायोंसे संबंधरसने पाले अर्ये फिर उसी 
फ़रमसे घांपे जाये अथात्‌ कहे जायें तो ठसे यथासंरूप अलेफार 
फहते हैं ॥ ११५ ॥ 

मदुभुजलतिकाभ्यां शोणिमानं दधया 

चरणकमलभासा चारुणा चाननंन ॥ 
विसकिसलयपओान्यात्तलक्ष्मीणि मन्ये 

विरहविपदि वैरात्तन्वते तापमंगे ॥ ११६॥ 

टोका-विसकिसलयपश्मानि मृदुभुजलूतिकाभ्याँ 
शोणिमारन द्धत्या चरणकमलभासा च चारुणा आन- 
नेन आवलक्ष्मीणि मन्‍्ये विरहविपदि वैरात्‌ अंगे 


गा 
5, 


। “अ िक 


(१६२) वाग्मदालंकार-परि० ४. 


ताप तन्वते इत्वन्वयः॥ विसानि मृगालानि क्रिस 
लयाः पछवाः पद्मानि कमलाने एतानि यथाक्रमम्‌ 
आत्तरक्ष्मीणि विसानि भुजलूतिकाभ्यां, फिसलया- 
ने शोणिमानं दधत्या चरणकमलमासा, पत्मानि 
चारणा आननन मुखन आत्तलक्ष्मीगिं आत्ता प्र॥। 
लक्ष्मीः शोभा येः तथाभ्रतानि विसकिप्तलयपञ्मानि 
मृदुभुजादीनां लक्ष्मीदरगगेशत्‌ विदरभिपत्ती शर्गरे 
पं न निराहुवति किंतु तापे कुवल्येव अगर भुजल 

दनां पदा्थानां संग्रंधिनः पदार्थों विसादियः यथा 
क्रम निग्द्राः अती यथासंस्यमलेफारः ॥ ११३ 

अर्थ-फमलफी नाल और प्र तथा फमछ इतने को मेड भुगंण* 
ताये तथा रक्त थारणाँवि चरण कमटकी शोगारी तथा 
सुंदर सुसात ययाफ्रम सुंदरता प्राप्त करी है ( छीन कर ही है ) 
इस वास ही थे वि विवर्निमं अंग्रेमिं संतात करते हैं यठां 
वि ( कम्रदनाद ) और हिसाटय ( पत्र ) हवा पष्म इनक 
मोर वी पद मद भगठता ब्राण कमी कोति और सुंदर 
मग हा दगी कऋममे सवासंट्य यर्णन है इगते यवा्सिटय अद्ैर 
काया हुआ ॥ 3१२६ ॥ 

६ मात्रा ) दोड्ा-ययार्रातव हं्यीपि पद, हों यपाक्रम गग | 
४4 मुंस इतकय तिरधि, छतदि कंत मग भव ॥ 


दिववार्डकाए । 
वसतनोयत् मंबंधमर्नी नित्यन केनवित॥ 
अमंमात्य बदेदका तमाहविंपम यथा ॥ 


सान्ययस्तं० टी० भाषारीकासहित । (१६३) 


॥ ११७ ॥ कद तब वषुव॑त्से कदलीगर्भ- 
कोमलम्‌ ॥ कायं राजमति ! छेशदायी 
च्रतपरिग्रहः ॥ ११८ ॥ 
दि हक ४20४० 23 असंभाव्य॑ संबंध केन- 
नित्‌ अनोचित्येन पंदेत त॑ विषमम्‌ आहुः इत्यन्वय/॥ - 
( यथापदं वक्ष्यमाणोदाहरणसूचकम्‌ ) वस्तुनोः ढयो 
पदार्थयोः अनीवचित्येन केनचित्‌ औवित्यरहितेन 
असंभाव्य॑ संभाव्यताविरुद्ध संत्ंध॑ वंदेत्‌ त॑ विपम॑ 
विपमालंकारम्‌ आहुः बुधा इति शेपः॥ ११७ ॥ 
( अस्थोदाहरणम्‌ ) हे राजमाति ! हे वत्से | कदली 
गर्भकोमलम्‌ इद तब वषुः क छेशदायी अं मतपरि- 
ग्रहः के इत्यन्वयः ॥ कदलीगर्भकोमर्ल रंभागर्भवन्‍्मृ- 
चुल क्ेशदायी दःखदः म्रतपारग्रहः उपवासादमहण- 
नियुमः अब फोमलबृपुपः कठिनप्रतपरिमहस्य चे 
अनीचित्येन संबंधः अतो विपमाठंकारः ॥ ११८॥ 
अर्थे-गहां पता दो परतुका असंभाय्य संपंध शिसी भनु- 
वित्त भाषसे पर्णन फरे तो कि छोग टसे पिपम अ्ंब्गर 
फहते हैं ( इसफा उदाहरण ) जैसे ह रानमाते ऐ पर्स फेरे 
अंतरगर्भफे समान पोमल तुम्हारा शरीर तो फटी और शेश* 
दापफ यह प्रत ( उपयासादिया ) परिग्रह धारणानिपम यहाँ 
शुसमे फोम शरीरफा फटोर प्रतादिस असंभाष्प शनुयित भाव 
पूर्वक संइंध पर्णन ऐनेसे पिपमालेबार हुए है ११७॥ ११८ ह 


ऊे 


(१६४ ) याग्मटारलफार-परि० ४, 

( भाषा ) दोह्य-विषम जहां संबंध हो, अनुचित दुह इ१ 
मारा फित सिय अति फोमल बदन,कित वन गमत कोरशो 

सहोत्ति हे सहोक्ति । हि 

होक्तिः सा भवेदत्र कार्यकारणयो:सह॥ 

समुत्त्तिः कथाहेतोर्वक्त॑ तज्जन्मशः 

किंताम ॥ ११९ ॥ 

टीका-यत्र कथहितोः तलन्मशक्तितां बहु कार्म- 
कारणयोः सह समुत्पत्तिमग्रेत सा सहोक्तिः इत्यन्वयृ॥ 
कथादितो! कथननायकस्थ तमन्मशकितां तयी 
फायेकागणयोः जन्मशक्तिः तस्याः भावः तामू अथवा 
हैसाः कारणस्य तननन्‍्मशक्तितां तस्य कारणस्य का 
यम्य वा उत्पत्तिशक्ितां बु कार्यकारणयी! मद 
ममस्पधिकवा समकाछसमत्पादनयातों भवेश सा 
मदकिः समत्पत्तिः कथदितो! इत्यत समत्पतिकेथां 
हेतासइतिया छा ॥ ११९॥ नर 

॒य-महाँ कथा देते ते भवाव फ्सनक गायक आर पह 
कार एके ठ पादन दाकतिक साय फदने्म कोपे और फराणईी 
साबदी रलाधि ही मा सगे सटाकि भर्दकार कहते हैं. भषवा 
कई एम पजिडया इतेता एकरद मानते है ॥ ११९ ॥ 

आठत्त मद यशमा नमयति सा मदन 

मंग्रामे। मद विठियां श्ियाठगी कोर्टर्ड 

कृपात आमान / १२० 


सारयपमं० दी भाषारीफासहित । (१६५१) 


टीका-अमी श्रीमान्‌ संग्रामे फोदंडं विडिपा यशसा 
सदर आएते मदेन साद्ध नमयति भ्रिया सह कर्पाति 
इत्यन्बयः ॥ असी अ्रीमाव्‌ नृपः कोदेड घनः पिद्विपां 
शत्रणां यशसा सह आदत्ते गह्नातीत्यादि अग्र कथा- 
नायकस्य राज्ञः तत्सामथ्य चक्त॑ फोदंडकर्पणादिक 
कारण यशोमरहण्ण मदापनयन श्रीहरणं काये समकाल 
मेवोक्तम्‌ इति सहोफ्तिस्‍्लंकारः ॥ १२० ॥ 

अर्य-यह राजा संप्राममं घनुपफो शाइपोफे यशके साथही 
छेता भया और उनके गपफे साथदही नवापता भया और उनकी 
एप्मीक साथही ग्रयता भया यहां फ्यानापक राजाफे प्रताप 


घबणन फरनमें धन्प छना नवाना सेंचना फारण हाठुका यश ., 


शेलेना गये नपादेना और लक्ष्मी सेचना फाये सायही हुए इससे 
सदोक्ति अलंकार हुया ॥ १२० ॥ 

६ भाषा ) दोहा-प्तो सहोक्ति जहेँ फार्य अरे, फारण सायथहि 
है।प । भूप शज्प यश सिप् तक, साथदि पहुँचे दोष ॥ १ ॥ 


विरोध । 
आयाते हि विरुडल॑ यत्र वाक्ये न तत्त्वतभ। 
शब्दार्थक्ृतमामाति स विरोधः स्घृतो 
यथा ॥ १२१ ॥ 
टीका “यत्र वाक्से आयाते शत्दार्थकृत॑ विरुद्वत्वम्‌ 
आभाति दि तत्त्ततः न स विरोधः स्पृतः इत्यन्वयः ॥ 


( यथापदमुदाहरणार्थ: ) आयाते तत्काले पठनश्रवण _ 


हा 
् 
न्टि 


(१६६ ) वाग्भटालंकार-परि० ४५ 


मारे इत्यर्थः शब्दार्थकर्त शब्क्तम्‌ अर्थ च्‌विए 
चत्वम आभाति दृश्यृते परंतु तत्त्ततः वाक्याथंतलनः 
ज्ञानतः विरोधत्व॑ न भवेदिति स विरोधः विरोधालंकारः 
. (एप विरोधाभासनामापि प्रसिद्धः )॥ १२१ ॥ 

अथे-जहां पाक्यमे तकाल पठन अवण होतेही तो शब्दका 
अथवा अंयफा पिरुद्धत्व जाना जाये परतु पाय्पका तर्व जाते 
पर पिरुधत्व न हो ता उसे विरोधालंकार फटते हैं ( इसे गिरी 
धाभात भी फहते हैं) ॥ १११॥ 


हर्वारवाणविभवेन सुवर्मणापि लोकोत्त 

रान्वयभुवापि च धौवरेण ॥ प्रद्यर्थिए 
प्रतिरणं स्खलितेए तेन संज्ञामवाप्य 

धे पुनरेव जिप्णु: ॥ १२२ ॥ 

. ईका-जिष्णुः अतिरणं प्रत्य्थिषु स्खलितिपु तत्तु 
तेन दुवस्याणविभयेन सु्रमणा चे लोकोत्तरा्वय- 
भुवा पीररेण अपि मंन्ञाम अवाष्य पुनरेव युय॒पे 
इत्यन्ययः ॥ मिष्णुः जवनशीलः वार्याणः काने 
दुव रिया णविभवः दुर्भगा निग्रवारपा ग स्य विभयी यरये 
मे तेन सुबमंणा सुष्ठ बर्म कयनी यम्य से सुपर्मा तैस 
यः निधकवनः से सुतर्मा ने मवति इति श्रवशमाे 
तु विगेवः वम्तुतस्तु दुवस्याणविमेन दवा या 
स्थे विमत्री यस्य से तने सुममंगा हत्यर्थः एयम 
« हीकोतगल्वबमत्रा छोके झतग अटा अस्यमस्य व॑ 


सास्यपलल दी ५ भाषारीकाहित4_ (१६७) 


शरंप भूः उत्पत्ति पान॑ यस्य स छोकोत्तरान्ययभूः तेन 
श्रेष्य॑शोद्रयेन चीषरेण धीपरो निषादः यो धीषराः 
से फष ्रष्वेशाद्ववः इति तत्काले तु विरेधो दृश्यते 
पस्तुतस्तु चीषरः थी बुद्धिः पराश्रेप्ता यस्प स घीवर 
तेन सुबुद्धिना अष्ठवंशोद्रयेनेत्यपेः अभ्न त्तत्काले तु 
शाब्दिकों विरोधे दृश्यते परंतु नतत्त्वतो विरोधः इति 
विरोधालेकारः ॥ १२२ ॥ 

अप-गिष्ण अर्पाद शपनशील पोहई शरपीर एरेफ युद्धभ 
प्रतिपक्षिफोंक रमटित ( पराशित ) ऐनिपर उस दुर्धारपाण सुप 
मा ( राशप्रप्पयपाले पे अप्छे फफ्यपा ) से तथा भेष्ठ पेश 
में उप्पप्त होने पाले पीयर पहारसे भी बैतन्य ऐोफर किर युद्ध 
करता भया ( यहां पहले दुर्घाएणाणयिभप्ा अर्थ पराप 
पपणके पिभप पाछा दीसनेसे सु्र्मा अप्छे पाछा पही फैसे 
हो यद विरोध दीएता है परंत पारपा्य पिचारमेंसे दुषोर्पाण 
दिभवका अर्थ इु्निपार है पाणांफा पिमेष गिसतफा एसा सुगर्मा 
यह तत्पाप एपा और पार्तपिक पिरोध मी रहा इसी मफार 
अप्छे पंशर्म होने पाठा फिए धीषर फहार फैप्ते यह विशेध 
प्रतीत एपा परंतु परतुत३ धीषग्पा अर्थ पोगिफ शाफिसि थी 
गुद्धि € पर अथात भेष्ठ गिपतपी सो पीपए दसा अप फरनेरो 
पारताविफ पिरोध महीं रहा इससे गह शाप्दिफ विरोधांपर 
हुप। ॥ १६५॥ 

येनाकांत सिहासनमारिभभज्छिरांसि वि 

नतानि ॥ क्षिप्ता गृधि शरपंक्तिः कीतियाँ- 


ता दिगंतेपु ॥ १२३ ॥ 


लो 


(१६८) वाग्मदालंकार-परि० ४, 


टका-येन सिहासनम्‌ आक्रांतम आरपृ्भच्छिरों 
सि बिनतानि युधि शरपंक्तिः श्षिप्ता कीर्तिः दिगते! 
याता इत्यन्वयः ॥ आरिग्ृम्नच्छिरांसि शब्ुनपमस्तर 
काने अब सिहासने आक्ाँते शिरसां नमन तथा 
शरपंक्तिश्षेषणे कीतेंः दिगंतगमनम्‌ इति आगे 
विरोधः ॥ १२३ ॥ 
अथ-उस ( राना ) ने सिंहासनपर आक्रमण किया जार 
शव नृपोके शिर नीचे होगये और युद्धमें बाणोंकी पंक्ति छोड़ी 
और कीर्ति दिज्ञावोक्र अंत तक पहुँची इसमें सिंहासनपर आक 
मण होना और नीचा होजाता वैरियोंका शिर इसीतरइ छोडना 
तो बाग और दिगंतमें पहुँचना कीर्ति ये हि मात्रके अर्थसे 
विरुद्ध म्रतांत होते है इससे यह आयिक विरोवालंकार हुवा १ २३॥ 
( भाषा ) दोहा-विरुद्ध शब्दाये झ॒ छसे,सो विरोध कहि दीना 
फमल नहा यह कमलहे. जो मन करत मलीन ॥ १ ॥ 


अक्सर । 


यत्रार्थवरसुत्कर्ट संभवत्यपलक्षणम। 

प्रस्त॒तार्थस्य स॒पग्रोक्तो ब॒ंधेरवसरो 
यथा ॥ १२०॥ 

टीका-यम्र प्रस्तताथेस्थ उत्कृ्टम्‌ अर्थोत्रम उप- 

, छक्षर्ण संभवति स चुथेः अवप्तरः श्रोक्तः इत्यन्ययः ॥ 

-_. यथापदमुदाहरणार्थ प्रस्तुतार्थस्य अकृतार्थस्थ उ१- 

लक्षण समीपस्थस्य लक्षण ज्ञानं भवति यस्मात्‌ तदु- 


सान्यपस्ं० दी० भाषारीकासहित । (१६९) 


पलम्षणं स्वस्थ तत्संबंधिनोष््यस्य च अजहत्स्वायंया 
लक्षणया बोधकमित्यथः ॥ १२४ ॥ 

अप-जही प्रस्तुत अर्थका उत्कृष्ट अर्थातर उपलक्षण रुपसे 
है ते पिदान उसे अपस्तर अलंकार फदते हैं ॥ १२१४ ॥ 

स एप निश्चितानंदः खच्छंदतमाविक- 

मः॥ येन नक्तंचरः सोषि युद्धे वर्वरकों 

जितः॥ १२५॥ 

दीका-स एप निश्चितानंदः स्वच्छंद्तमविक्रमः 
नक्तंच्रः वर्वर्कः सः अपि येन युद्धे जितः इत्यन्वयः॥ 
निश्चितानंदः निश्चितः आनंदी यस्य अतिशंयेन स्व- 
जछदः विकमों यस्य स स्वच्छंद्तमाविकमः नक्ते राजी 
चरति इति नक्तेचरः ववेरकी ववेरदेशीयो राक्षतः१२५॥ 


अर्य-पह जो निभ्रय आनंदषाला अर्थात्‌ अपंड आनंदवाला 
श्र अत्पंत स्पच्छंद पराक्ममवाडा राशजिचर जो पयेर( अथांत्‌ 
पर्षर देशपा राक्षस अथवा मूर्स ) है रसेभी मिस्त शनाने युद्धमें 
जीत लिया यहां राजाऊे जयमें शहके निश्चपानंद और रपच्छे 
दतमाविक्रमत्व यह उत्कृष्ट अर्थातर उपरक्षणम होनेप्ते अवस्तरा 
छेफार हपा ॥ १२५॥ 

( भाषा ) दोह्य-सो अपसर ऊंचो अर्थ, उपरक्षणमे होप। 
पद वर अतिवल विभव, नूपने जीत्यो सोप ॥ १॥ 

सार ॥ 


यन निदारितात्सारात्सारंसारं तत- 


खा र 


( १७० ) वाग्मंदालंकार-पॉरि० ४, 


स्वतः ॥ निर्धा्यते यथाशक्ति-तत्सार- 
मिति कथ्यते ॥ १२६ ॥ 
टीका-यत्र ततस्ततः निद्धारितात्‌ साशत्‌ यथा 
शक्ति सारंसारं नि्दध्धायेते तत्‌ सार्मू इति कब्यों 
इत्यन्वयः ॥ निद्धौरितात्‌ निरूपितात ॥ १२६॥ 
अर्य-जहां निर्दारित सारमसे किर फ़िर यया्राक्ति सा! 
निकाला जापे तो उसे सार अलंफार कहते हैं ॥ ११६॥ 
संसारे मालृष्यं सार॑ माहप्यके तु कीः 
लीन्यम॥ कोलीन्ये धर्मिलं धर्मिले चाप 
सदयत्वम ॥ १२७ ॥ 
टीका-संसीरे मानुष्यं मानुप्ये कीलीस्य कँ।लीस्य 
धर्मित्व॑ धर्मित् अपि ने सदयत्यं सारम हत्यन्यमः॥| 
मानुष्यं मन॒ष्यत्वं कीलीन्यं कुलीनत्यम्‌॥ १२७॥ 
अर्थ-समारमें मनृष्यता सार है और मनष्यतामें बुछीतता 


सार ई और कुछीनतामें धमिहता मार ५े और पर्िप्रताईं भी द 


दसायुक्त इोनामार ई यहाँ एकसे एक्रमे हार हगेंगे गोरे 
अलटकार हुवा ॥ १२७ ॥ 


६ नाता ) दोढा-सार एकड़ एकड़ो, सार तोदिएों जात. 
तरर्में सार समदता, समृदताम दान ॥ 8 ॥ ( सर्वष्षा ) ढगे.: 


थी पक झुड़प गैदूएमे सो नफी और हैक विद्यादी हामे पी 
टनरीमी जरी दिपईी डिविंया पृथरात सवारी | शागु विद्र 
परी एक हॉडिरि देख है छान महे छवि मारी उयी पर आडव 


/। 
| 
| 


सान्वयस्त० टी० भाषाटीफासदितत (१७१) 


हैं बहु भोड महा सठ लोग कुरूपनि नारी ॥ २॥ इसमें पहले 
सार और फिर दृष्टोतालंफार है। 


पंदेस्‍्तरेव भिन्नि्ा वाक्य वक्‍त्येकमेव हि 

॥ अनकमर्थ यत्रासो छेप इत्युच्यते 

यथा ॥ १९८ 0 

टीका-यत्र तेः एवं पंदेः भिम्नेः वा एक हि वाक्यम्‌ 
एवं अनेकम्‌ अर्थ वक्ति असी छेप इते उच्यते 
इत्यन्वयः ॥ यथापद्ममिमोदाहरणाथ वक्ति प्रति 
पादयति॥ १२८॥ 

'जहाँ एफही पादय ( या हाब्द ) उन्ही यथारूप पदों 
करके अथपा भिन्न पदों ( हाब्द या पास्यके संड़ों ) फरफे 
अनफक अपेको प्रातपादन फर तो उसे शेप अलेफार फह्‌ तेहे१२८ 

आनंदस॒ल्ञासयतः समंतात्करेरसंताप- 
करेः प्रजानाथ॥ अस्योदये क्षीममवा- 
प्यराज्ञो जग्राह वेलां किस सिधुनाथ:१२९ 
दीका-अस्य राज्ञः उदये सिंधुनाथः किल क्षोभम्‌ 
अवाष्प वेलां जग्राह कीहृशस्य राज्षः असंतापकरे 
करः समतात्‌ प्रजानाम आनंदम्‌ उल्लासयतः श्त्यः 
न्वयः ॥ राज्ः नपतेः चंद्रस्य वा उदये अभ्युदये च 
सिधुनाथः सिष्ठदेशाधिपातिः कं्ित्‌ श्रृपःः अथ ना 
हि 


र्क 


(१०३) वबार्मटार्लकार-पारि० ४. 


समुद्रः क्षोमम्‌ अवाप्य प्राभवमू उद्देग॑ वा प्राप्य वेहां 
तटमभूम मर्यादां वा जगह ग्रहीतवार्‌ इत्र्थः । आए 
तापकरेः सुखदायकेः करेः राज्यम्राह्यभागेः वा हस्त 
किरणेः वा अ्जानां छोकानाम आनंदम्‌ उल्ासयत 


हर्पम्‌ उत्पादयतः अन्न तैरेब पदेः छेपः ॥ १२९ ॥ 

अथ-इस रामाके अभ्युदय ( प्रताप ) के समय पिंए (श 
का राजा भी पराभव ( हार ) मान फर मर्यादाको प्राप्त होता 
भया अर्थात्‌ स्वाधीन नहीं रहा फैसा यह राजा हैं कि सुर्सोत 
बालि फरों ( लगानों ) से अयवा हायेंसे प्रमाका आनेंद पढ़ाने 
पालाई इन्ही पदोंके दूसरे अर्थ होकर और भी अर्थ हो सकाई 
कि इस चंद्रमाफे उदयके समय समुद क्षोभ दद्वेंग को माह है! 
कर फिनारों को प्राप्त होता भया कैसा चंद्रमा है हि सुसदापर 
शीतल किरणोंसे मनुष्पोंके हर्पप्ा बढाने यालाहै । मी 
रागाका अर्थ राणा और चंद्रमा दोनों ही सक्ते हैं इसी भात 

उदयकफा अप उदय आर प्रताप तथा प्तिः शनायफा अप सर्द 
और प्तिंप्‌ देशफा राजा तथा क्षोमका अर्थ पराभय और ठग 
तथा पछाका अब तट और मयादा है इसी भाँत करफा अर्प 
रागाका छगान मयूद़ आदि या हाथ अथबा फिएण हैं गिरी 
गाना पक्षम आर चदमा पतक्षम दानाम उन्हीं पदक अपने 
में दी अथ द्वानसें तप अटकार हुवा ॥ ३२९ ॥। 


मिन्नपदश्टेपफ़ा उदाहरण । 
कुर्बेन कृबलयोलास शम्यां-मोजश्रिय॑ 
हरन ॥ रेज राजापि तचित्र निश्ञांते कां 
तिमत्तया॥ १३०॥ 


सास्वयसं० दी० भाषादीकासदित। (१७१) 


दीका-राजा झुवलयोछास झव॑त्‌ रम्यां भोजशियं 
हरनू ( सन्‌ ) निशांते अपि कांतिमत्तया रेमे तत्‌ 
चित्रम्‌ इत्यन्तयः॥ राजा उृपः अथ वा चन्द्रः राजप्षे 
कुबलयोहासं कः एथित्ी तस्याः वलय॑ मंडल भूमंडल- 
मित्र: तस्य उलासम्‌ आनंद छुबेद्‌ रम्यां भोजस्य 
नृपतेः भियं हरव्‌ निशाते ग्हमध्ये अपि कांतिमत्तया 
शोभावत्तया रेजे शुशुभे चंद्रपले कुबलयानां कुपु- 
दानाम उछासे विकास कुवेद तथा रम्या या अंभो- 
जानां त्रीः ता हरच्‌ निशाया अंत निशांत तत्मिन्‌ 
निशाते निशायाः चत॒र्थप्रहरे अपिकांतिमत्तया दीति- 
मत्तया रेजे शोभाम अवाप इति तत्‌ चिनम्‌ ( निशांत 
गृई निशावततान चेति श. स्तो. ) अब मिन्नीः भेद 
प्रात्तिः पदेरनेकार्थस्य मतिपादनम इति मिन्नपंदेः छेप 
अय॑ च्‌ समंगछेप इत्युच्यते | १३० ॥ 

अधे-इस शोफमें पदोंफे सण्डार्थ करनेसे दूसरा अर्थ दोमाता 
है राजा राजाफो भी फहते हैं और घंद्रमाफो भी कहते हैं ( १) 
राजा पक्षम यो अथं है फि राजा झुपलय कु पृथ्वी पलय मेडल 
अरथीव भूमंइल फो रछ्छास ( आनंद )फरता हृपा और रमणीफ 
भोग रामाकी छश््मी तिसफो हरण फरता हुपा फांतिके प्रभावसे 
निशांत ( घर ) में भी झोमाफी भाप्त होता भया पह पिचिप्र है 
औए चंद्रमा पश्षम शबलूय ( फमोद्नी ) के समृहयों ठहाप्त 
विकासित करता हुदा और रमणीक जो फमर्छीकी शोभा उनकी 
नष्ट फरता हुए फांतिमता दीहिससासे निशाके अंत्र्म भी 


(१७४ ) वार्मठालेकार-पारि० ४५ 


चंद्रमा शोभाको प्राप्त होता भया यह विचित्र है यहाँ कुपड़प 
 कुम॒द तथा प्लमेंडल ओर रस्यांभगोज राजाकी भरी तथा रुप 
अंभाजोंकी शोभा निश्ांत निशाका अंत तथा पर इस भात 
खंड करके पदोंके अनेफ अर्थ होनेसे मिन्नपद लेप हुवा हपे 
सभंग कैप भी कहते हैं॥ १३० ॥ है 
( भाषा ) दोहा-एक वाक्‍्यके बीचमें, अर्थ अनेक शुद्दोंप) 
भिन्न अभिन्न पदीत ते, छेप कहावत सोय॥ १ ॥ 
( उदाहरण ) करतपातरनमेंख॒शी, नित उठ चाहें पान | तिनरे 
सच संसारमें, भडवे कहत बखान ॥ इस ठदाहरणके दोरेमे 
भड सर बोर और भड़वे पातरोंके भडवे । 


समुचय । 


एकत्र यत्र वस्तूनामनेकेपां निवंधनम्‌ ॥ 

अत्युत्कष्टापकृष्टानां ते वदंति समुच 

यम ॥ १३१॥ 

टीका-यत्र अल्युत्कशपक्ृणशनाम्‌ अनेकेपां वस्तू 
नाम एकत्र निवंधर्न (स्यात्‌ ) ते समुचयम्‌ वर्दृति 
इत्यन्वयः ॥ उत्कृशनां श्रेष्ठनाम्‌ उआणाम्‌ अपकृश- 
ना निकृश्नाम ॥ १३१ ॥ 

अर्थ-नर्शहा अंत भेष्ठ ( ऊचे ) या नीचे पदार्थोका एफ 
निधन हिहपादेल तो उप समृथया्कार फहते हैं ॥ १११॥ 

अपदिद्ठ किडशनाम परमवनिपतिः कर्णदेव- 
। हृपसनः॥ श्रीकूलशनामघेयः करी च ज- 


साम्यपस्तं० टी० भाषादीकासदित । (१७५) 


गतीह रत्लानि ॥ १३२ ॥ थ्रामे वासों 
नायको निषिविकः कौटिल्यानमिकपात्र 
कलनम॥ नि रोगः पारवर॒र्य च एंसामे- 
तत्सरव जीवतामेव मृत्युः॥ १३३॥ 


टदीका-अणहिछपाटलं पुरं करदेवनुपसूतुः अब- 
निपतिः च श्रीकलशनामधेयः करी इह जगति रला- 
नि इत्यन्वयः ॥ अगहिछपाटल नामक पुरं कर्ण- 
देवनपसतः कर्णदेवराज्ञः पुवः श्रीजयसिहदेवः अपनि- 
पतिः भूपतिः थ्रीकलशनामा करी हस्ती इह जगति 
संसोरे धीणि रवानि सत्यरथः अब उत्कृशनां वस्तूनां 
निरंधनिन समु्यालंकारः ॥ १३२ ॥ भामि वासः 
निर्विवेकः नायकः कौटिल्यानाम एकपार्ज कलम नि- 
त्यं रोगः च पारवश्यम एतत्सव जीवताम्‌ एवं एंसा 
मृत्यः इत्यन्वयः ॥ नायकः पृतिः निर्विवेकः सूखे 
कौटिल्यानां कुटिलभावानाम्‌ एकपार्स करन पत्नी 
अनभ अपइशना वस्तूनां निवंधनेन समभया- 
रकारः ॥ १३३ ॥ 

अर्थ-अणहिल्वपाटछ नामक नगर और कर्णदेष मृपरझण पुत्र 
जपसिद देव रागा और श्रीकहश नामक हाथी ये तीनों इस 
संसारमें रत्न हैं यहां श्रेष्ठ अठ पस्तश्रोका एकत्र निवंध हीनेसे 
समृशयालंकार हवा ॥ १३१२ ॥ छोटे आममें एसना निर्षियेक 


हा 


(१७६). धाग्भदालंकार-परि० ४. 


( सर्स ) पति और अत्यंत कुटिछृताफी सान खो नित्य रोग 
रहना तथा परवश होकर रहना ये सब जीते हंवे ही मनुष्यों 
मृत्यु ( के समान ) हैं यहां निक्षष्ट वस्ठुवोंका एकत्र निर्वेध होने 
से समच्यारुफार हुवा ॥ १३३ ॥ 

(भाषा ) दोहा-एफ ठौर शुभ या अशुभ, वहु वस्तुनका होप। 
समाविज्ञ तिहि कहते, नाम समचय होय ॥ १॥ (उदाहरण ) शत 
सुपृत सुशील तिय, सरल मित्र दृदफाय । म्थिरसपत सुंदर 
भवन, राम कृपाते गाय ॥ ३ ॥ सुत झुपृत तिय कर्मशा धूर्त 
मित्र यिर रोग दुस दरिद कुलपापते, पावादि पामर छोगा।३॥ 


अप्रस्तुतप्रशंत्ा । 


प्रशंसा क्रियते यत्राप्रस्तवस्यापि वृस्तु- 
नः ॥ अप्रस्त॒तप्रशंतां तामाहुः कृतधिया 
यथा ॥ १३४॥ 


: दीका-यम्र अप्रस्तुतस्य अपि वस्तुनः प्रशंता 
क्रियने तो कृतवियः अप्रस्ततमर्शमाम आहः इत्य- 
न्वयः ॥ अप्॒स्तुतस्य अप्रकृतस्य प्रस्ततादन्यस्ये- 
त्यर्वेंः कृतवियः झता थी वृद्धि ये ते कृतसियः 
पंड्िताः॥ १३४ ॥ 

अधथ-नर्दा अवस्तृत अथोत यर्जनीयर्स अस्यकी प्रश्न करी 
जोड़ तो दम कुतदद्धि पडितिलन अथ्रतुतत्शंसा अर्दकार कहते 
£ प्रशंमारा अधिपराय यहाँ मत्र्गसा स्तवी भीर अगवा 
बनिंश दीनोंडी दीते ई ॥ ११४ हो 


सान्पपसं टी० भाषाटीकासदित । (१७७) 


$, सर ब् 
स्वर विहरति स्वेरं शेते स्वर थे जल्प- 
ति ॥ मिध्ुरेकः सुखी छोके राजचौरभ- 
योज्क्षितः॥ १३५ ॥ 
थैका-सौरं विहराति स्वर शेते च सवेरे जरपति 
( अतः ) छोके गजचीरभयोज्झितः एकः मिक्ुः 
सुखी इत्यन्वयः ॥ रटं स्वातत्रेण रमचीरमयोज्शितः 
राजभयेन चीरमयेन च उज्ितः रहितः अन्न अप 
स्त॒तस्य संत्ारिणः असत्मशंसासूचनात्‌ अप्रस्तुतमर- 
सालकारः ॥ १३५ ॥ 
अर्थ-इस संसारमें राजा और चोर आदिफे भपसे रहित एफ 
मिक्षकही सुझी है यह रपतंप्रतास यियरता है स्पतेश्नता पर्व 
सोता है और स्वतंत्रता पर्व घालता है यहां अमस्तुत संसारी 
मनुष्यक्ी पराधीनतासे असतप्रशंसाडी मचनासे अपस्तुतमशंसों 
अलेकार हुवा 0 ११५ ॥) 
( भाषा )दोद्ा-अमस्तुतकी स्तृतिमये, अमस्तुतमस । पनि 
जन पद इत घराने रण, चढहि भूप अपतंस ॥ १३॥॥ 


एकावठी । 
पर्व॑पूर्वाथवेशिष्धयानिणानास तरोत्तरम।अ- 
थोनां या विरचना इंधरेकावली मत[११६७0॥ 


टका-पूवैपवोर्थवेशिएयनिष्ठानम_ अवीनाम्‌ 
उत्तरोत्तरं या विस्वना (सा ) बुधेः एकाबली मता- 


( १७८) पास्मटालंकाए-परिं० ४० 


इत्यन्वयः ॥ पूएवायेंस्यः वेशिए्यनिए्तनां श्रेशल . 
निष्ठानाम्‌ अथानाम्‌ वस्तूनाम्‌ ॥ १३६॥ 
अर्थ-जहां पहले पहलेसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुपोंफी उत्तरोसर रखता 
हो तो पंडित छोग उसे एकावडी अलंकार फहते हैं॥ ११६१ 
: समृहनगरो नगराणि च सप्तम 
मन लयानि ॥ निलयाः सलीलललना 
ललनाश्रात्यंतकमनीयाः ॥ १३७॥ 
टीका-समृद्धनगरः देशः संप्रभूमनिलयानि संग 
राषि सलीलललना निलयाः अत्यंतकमनीया लड़ने 
इत्यस्ययः ॥ सप्रभृमानिलया आयासशागि सत्र 
अजतगं॑तग्मथस्य पेशिएनात्‌ एमात्रतीनागाएं* 
फू:॥ १३७॥ 
अपे-देता यी उत्तम है गदां सूद बदुतश नंगा हो भौ! 
मेगा। प्री ई गहं पदुतती सतमज मकान हो सकाते पी 
शा हीछायुक घीतत हो और घोजत यही भो अप? 
सुंदर ही यहाँ उतरोतर अर्यही विशिष्वतारी एकावली अहंकार 
हुगा ॥ १३० ॥ # 
६ धागा ) दीडा-उ बरी खा भेड़ हों, मी एफयो्डि मात 
लुग्‌ ६ वी जिले हामिनी, काजिति मत जिते कान का १ ॥ 
अनूमावा2कार । 
प्र्यकादिंगतों यत्र कालत्रिनयसर्धि- 
ना दिंगिनों मवति झानमनमान॑ देदू- 
अ्यन ॥ १8८ ॥ 


रान्ययत्ते० टी भाषारीकासहित।. (१७५) 


टीका-यत्र प्रत्यक्षत्‌ लिंगतः कालनितयवर्तिनः 
लिंगिनः ज्ञानं भवति तत्‌ अतुमानम्‌ उच्यते इत्य- 
न्वयः ॥ प्रत्यक्षात्‌ लिंगतः इंद्रियार्थसंनिकर्पजन्य॑ 
लाने प्रत्यक्ष तस्मात्‌ परिदश्यमानचिह्ात्‌ काल- 
मितयवर्तिनः अतीतवतेमानानागतस्थ पत्रिकाल्सबं- 
घिनः अलुभेयस्य वस्तुनः यत्र ज्ञान भवति तत्‌ 
असमानम्‌॥ १३८॥ 

अर्थ-गहां म्यक्ष चिद्ठत शिकालपोत अदृश्य पस्तुफा शान 
(पोष ) ही तो उसे अनुमान अलंकार पहते है ॥ ११८ ॥ 

नून॑ नयस्तदाभवन्नमिपेकाम्मसा प्रभो/। 

अन्यथा कथमेतामु जनः खनन शु- 
ध्यति ॥ ११९॥ 

दीका-अभोः अभिषेकाम्मसा तदा चून॑ नद्य 
अभ्ूवन्‌ अन्यथा एतास स्रानेन जनः क्थ शुध्यति * 
इत्यन्वयः ॥ प्रभोः कृष्णस्य जिनस्य वा तदा जन्म- 
काले अभिषपेकांमसा अमिषेकजलेन दूर्न निश्चयेन 
नद्यः अभूवन्‌ नद्यः आसन अन्यथा नो चेत्‌ तदा 
एतासु नदीएु स्लानेन जनः मनुष्यः कर्थ केन प्रकारेण 
शुध्याति अन प्रत्यक्षतः जनशुद्धिरूपलिंगाव्‌ गतका' 
लवूतिनः प्रमेः अभिषेकजन्यजलस्य ज्ञानाव्‌ अनु: 
मानालुकारः॥ १३९॥ हा 


(१८० ) वाग्भदालंफार-परि० ४, 
अर्य-प्रश्त कृष्ण या ऋषभदेवके जन्‍्मकालके अभिप लाग 
रुप जलसे अपरय ये नदियों बनी हैं यदि ऐसा नहीं तो इनमें 
समान करके मनुष्य क्यों शुद्ध होनाते हैं यहां प्रत्यक्ष जनगुदि 
रूप चिहस गत प्रभुके अभिषेफफा बोध होनेसे अनुमानाहगार 
डेवा ॥ १३९ ॥ 


जंभजित्ककुमि ज्योतिर्यथा शर्त वि. 
जुभते॥ उद्देष्यति तथा मनन्‍्ये खलः सयि 
निशाकरः॥ १४० ॥ मुखप्रभावाधितर्की- 
तिरया दोपाकरः किंकरतां जिभतिं॥ 
तलोचनश्रीहतिसापराधान्यव्जानि ने 
चेत्‌ किमय॑ क्षिणीति ॥ १४१ ॥ 
टीका-ह सखि यथा जंमजिल्कक्रामि झुर्श ज्यों 
तिः विज्ञेंमते तथा मन्‍्ये खलः निशाकरः ददेष्यति 
इत्यन्ययः ॥ जंमणित्‌ जंभासग्निदंता इंद्र! तरस 
ककुप दिशा तस्यां शुभ ज्योतिः सेतप्रकाशः भी 
ज॑मते प्रदीष्यते अब एवंस्यां दिशिप्रकाशदर्शर पे" 
बतेमाननिद्धाव माविनः निशाकरोदबकपर्लिगितः 
पमानात अनुमानाठकारः ॥ १३० ॥ आरयाः मरा 
। ध्रमावावितर्कातिः दोपाकरः किकरतां विमति नो पते 
» अय॑ तहोचनश्रीदतिसायगवानि अश्तावि हि 
जिगीति इ्यन्बयः ॥ अम्याः कतिया सुसप्रभाविः 


पर हग। (ति इंददिशा ( 
छा स्पोही अमर 


(१८२) पाग्भदालंकार-परि० ४. 
पारिसेख्या । 


यत्र साधारण किंचिदेकत्र प्रतिपायते ॥ 

अन्यत्र तन्निदृत््ये सा परिसंख्योच्यते 

बुधेः॥ १०७२ ॥ 

_ टीका-यत्र किंचित्‌ साधारणम्‌ “अन्यत्र तम्रितृ- 
त्थ” एकम प्रतिपायते सा बुधेः परिसख्या उच्यतें 
त्यन्वयः ॥ यत्र काव्ये ( कवित्वे ) किंचित साथा- 
णं वस्तु अन्यत्र निवृत्त्यर्थम्‌ एकत्र प्रतिपाद्ते यह 
तु एकत्र एकस्मिन स्थाने भयाति अन्यत्र तम्रिवृत्तिः 
भवति सा परिसंख्या इत्यथेः ॥ १४२ ॥ 

अर्थ-जहाँ फोई साधारण यम्तु एक जगह प्रतिपादन करी 


गे तथा और शहगसे उसकी निश्रत्ति हो तो पंडित लोग उसे 
एिसंस्पा अलंकार कहते हैं ॥ १४२॥॥ 


यत्र वायुः पर॑ चोरः पीरसीरभसंपदाम्‌ ॥| 
युवानस्तत्र॒ राजंत एकनिक्षिप्तमी 
तयः ॥ १४३ ॥ 
टीका-यत्र यायुः पीरसीरभर्सपद्धा पर॑ चीरः तम्र 
वानः एकनिश्षिमभीतयस राजते इत्यन्ययः ॥ यंत्र 
स्मिन्नगर पीरसीरमसंपद् पीयण। प्रामादान।ं सौर 
स्व सीग॑च्यस्य या संपत्‌ संपत्तिः ताता चीर पर 
युग्ब्र नास्यश्ीर इत्यथेः तम्र पुरे मुवानः तझणार 


साग्पपसं० टी० भाषाटीकासद्ति। (१८३ ) 


एकनितिप्तमीतयः एके धरम निश्चिप्ता निदिता भीति 
येः तथाशताः गुवानः राज॑ते घर्मस्थेव भय॑ नान्यस्थे 
त्यथेः अन्न चोय॑स्य सर्वेभ्यों निवृत्ति कृत्वा वायी 
प्रतिपादनलात्‌ परिसंख्यालंकारः ॥ १४३ ॥ 
अपँ-जहाँ ( मिसनगरमे ) महत्यों रपानोंक्री स॒गोधि रुप 
संपत्तिया भारी घोर एफ पायुए्दी है ( और पोई अन्य चोर नही) 
चट्टक मनृष्य एफ पमंसटरी डरते हुए रहतेदें सिषाय धर्मफे भीर 
फिसीफा इर( भय ) नहींदे यहाँ पर चोरीफी निशत्ते मनुष्पादिसे 
पर थायुमें मतिपादन फरनेसे तथा भीति राजा ध्याप्रादिस 
निपर्त फरफे एफ परम प्रतिपादन करनेसे परिसंस्पा अलंकार 
हपा ॥ १४१॥ 
( भाषा ) दोद्ा-गर् साधारण फपन अरु, अन्य निशृत्तिहु 
हो।प । एक जगह यर्णनादिपे, परिसंस्पा फ्ढ सोप ॥१॥ 
( ददाहरण-मैसे ) जहां एफ पायू शुयन, सीरभ संपत्ति चीर। 
मनुणन फो इक धर्म पिन, तहाँ नहीं भय और ॥ २॥ 
इ्रशोत्तर तथा सेकर । 
प्रश्ने यथीत्तरं व्यक्त गृह वाप्यथवोभ- 
यम ॥ प्रश्नोत्तर तथीक्तानां संसगे संकर॑ 
विहः॥ १४४ ॥ 
टोका-यत्र प्ने व्यक्ते गृढम अथवा उभयम्‌ उत्तर 
(तत्‌ ) प्रश्नोत्तरम तथा उक्तानां संसग संकरं विदुः 
इत्यन्ययः ॥ व्यक्त प्रकटहपेण गृढ़म्‌ अप्रकटझुपेणे- 
त्यथः्। अथवा उमयं व्यक्ताव्यक्तम उत्तरं मवति तत्‌. 


ग्क 


(१८४) वाग्मदयालुंकार-परि० ९. 


प्रश्नोत्तरं नामकमलंकारः तथा च उक्तानां कथितानों. 
सगे संमेलन तत्‌ सकरे तदाख्यम्‌ अढकार बड़ 
बुधा इति शेपः॥ १४४ ॥ 
अर्ये-नहां मश्तका प्रवट रूपसे या गृढ ( य्॒रीतिसे ) अबवा 
दीनों प्रकारसे उत्तर दिया जावे तो ठसे मइनात्तर नामक अलंकार 
कहतेह तथा जहां फह हुए अलंकारांका संसर्ग अर्थात्‌ संमेड़न 
हाताह ता टसे संकर अरुफार कहते ॥ १४४ ॥ 


व्यक्त शश्नोत्तरोदाहरण । 


अस्मिन्नपारसंसारसागरे मज्जतां स- 
ताम्‌॥ कि समालंबन साधो रागहेपपार 
क्षय: ॥ १४५ ॥ 
दीका-हे साथो ! अस्मिन्‌ अपारसंसारसागरे म- 
जतां सतां समालंवनं फिम्‌ ( इति अ्ने ) रागद्रेपपरिे- 
क्षयः ( इत्युत्तरम्‌ ) इत्यन्वयः ॥ अपास्संसारसागरे 
पाररहितसंसारसमुद्रे मनतां निपततां सतां साधूनां 
समालंवनम्‌ आश्रयः किम रागस्य प्रीतेः द्ेपस्थ वैरस्य 
च्‌ परिक्षयः अव्र व्यक्तम्‌ उत्तम अतः अश्नोत्तर- 
लंकारः ॥ १४५॥ 
अर्थ-हे साथो इस अपार संसार समदमें पडते हुए सलनों* 
' को समालुंचन (्‌ आश्रय ) क्या है यह प्रश्न इवा इसफा राग 
“द्वेपका परित्याग करना हा आश्रय मात्र हूँ यह प्रधट रूप उत्तर 
हुवा इससे व्यक्त प्रश्नोचर अरंफार हुवा ॥ १४५ ॥ 





सानवयसं० टी० भाषारीकासदहित ।_ (१८५) 
गूद प्रशोन्तरोदाहरण । 

के बसंत श्रियो नित्यं भूखतां वद को- 

बिद॥ असावतिशयः कीपि यहुक्तमपि नो 

हते ॥ १४६॥ किमेम॑ पध्यमाख्याति 

पक्षि्ण कः कुतो यशः ॥ गरुंढः कीहशो 

नित्य दानवारिषिराजितः ॥ १४७॥ 

टीका-हे कोविंद बंद भूदृतां झ्रियः नित्य के वसंति 
( इति प्रश्ने ) असी इत्युत्तरं यत्‌ उक्तम्‌ अपि न उद्तें 
से कोपि अतिशयः इत्यन्वयः ॥ भूभतां तुपाणां थ्रियः 
लक्ष्म्यः नित्य क कुत्र वसंति निवासं कुर्वति इति 
प्रश्न असे क्ृपाणे इत्युत्तरं गृढम । तथा यत्‌ उक्तम्‌ 
आपि कथितम्‌ अपि न उद्यते न ज्ञायते स फश्ित्‌ 
आशयः अतिशयः अतिशयगूढः इत्पर्थ। असिः सद्ठः 
(इंते श० स्तो०)१४६॥ऐस कि शाष्पम आख्याति 
४दानवारि” कः पक्षिणं ( आख्याति ) “विश यश 
कुतः “आजित/” नित्यं गरुढः कोहशः “दानवारि- 
विगजित इत्यन्यय/ ऐम॑ कि शाप्यम आख्पातीति 
प्रश्ने “दानवारे इत्यत्तरं हभः हस्ती तत्संबंधि ऐसे 


कि प्रशंसनीयम्‌ अस्योत्तर “दानवारि मदजलम के 
भ्म्दः पश्षिणम्‌ आख्याति अस्योत्तरं “वि विशर्द्‌ 


( १८६) वाग्मदालंकार-परि० ४, 


पाक्षणमास्यातीत्युत्तरम, यशः कुतः अस्थोत्तरम आ- 
जितः संग्रामात्‌ यशः संग्रामात्‌ मवती त्य॒त्तरम, गरुड 
कोदशः अस्पोत्तरं “दानवारिविराजितः” दानवानाम्‌ 
असुराणाम्‌ आरेः शह्वः विष्णु: तेन विराजितः शो- 
भितः अब व्यक्ताव्यक्त प्रश्नोत्तम एपा प्रश्नोतरी 
अतलापिकापि कथ्यते ॥ १४७ ॥ 
अर्थ-हे पंडित बतावी रामोकी लक्ष्मी नित्य कहां वसति हैं 
इस भरइनका गूढ उत्तर “असी” अर्थात्‌ “खड़ड” में यही है और 
जहां वह फहभी दिया जाय और समझमें नहीं आवे वह अति. 
शय गूठ होता है असी का अर्थ खड़में यह अतिशय गृह है 
क्योंकि प्रघटमें कह देनेपर भी समझमें भायः नहीं आता हैं 
इसीसे अतिगृढ प्रइनो्तरालंकार हवा ॥ १४६ ॥ हाथीफे क्या 
प्रशंसनीय कहाता है इस प्रइनका उत्तर हुवा “दानवारि” अर्थात्‌ 
मदका जल प्रशंसनीय होता है और कौन शब्द पक्षीकों बताता 
हैं अथात्‌ कोन शब्द पक्षी वाचक है इसका उत्तर हुवा “विः 
अथाव वि शब्द पक्षी वाचक है और यश काहेसे होताहे इसफा 
उत्तर इया “आजित्र” अथांत्‌ सेना संग्रामस्तें और निस्पगरुंड 
कसा रहता है इस प्रनका उत्तर हुवा समस्त पदसे “दानवारि- 
विरानितः” अर्थाद दानवोका अरि विष्णु निस करके विरानित 
शोभित यहां व्यक्त और गूढ दोनों भाँतफे मडनोत्तर हैं और इसे 
अंतर्शापिका भी कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
( भाषा ) दोहा-मरनो चर जहेँ मश्तका, उत्तर गूढ अटृठ 
नाम कद्मो अतिगृढको, समझे तदपि न मूड ॥ १॥। 
$ (उदादरण ) अगृद ( प्रघद ) प्रसनोत्तर-फीन झसी संतोष 
युत, फीन दुसी बहु पाम । मित्र कौन मीठे पचने, अभय फोन 
हरिघाम ॥ २॥ 


सान्पपत्तं० दील भाषारीयासहित। (१८७) 


( एड प्रश्नोत्तर) रतिसु नयोदा का फहे, फेठ फाहे शिष छेया 
खास पास फो फा एरे, “नागर” उत्तर देय॥ ३॥ यह दोहा 
अंतर लांपिका भी है / 


संकर। 


बेमंड सृत्ति संपडठ मुक्तिअ सणिणों पहा 

समूह व्यू ॥तिरिवाहडत्ति चणतो आमि 

बुंहो तस्स सोमस्स ॥ १९८॥ 
9332 दीका-( अस्य संस्कृतम ) “ज्माण्डशुक्तिसंपुट 
क्तिकमणेः प्रभासमूह इव श्रीवाग्भट शति तनय आ- 
सीद बुधस्तस्थ सोमस्य “ अह्यांडशुक्तिसंप्रट्मीक्ति- 
कृमणेः सोमस्य तस्य प्रभासमूह इव श्रीवाग्भटः दुधः 
तनयः आसीतव इत्यन्वयः ॥ अद्मांडम्‌ एवं शुक्तिसंपुर् 
मुक्ताशुक्तेःसंपुटम] इत्यरय। तस्व मौक्तिकमणिः मुक्ता- 
रत्न॑ तथाभूतस्य सोमस्य चंद्रगुप्तस्थेत्यर्थः प्रभासमृह 
इंच कातिपुंज इंच औवाग्मठः बुधः विद्वान ततयः पुत्रः 
आपसीव अन्न बुधः पंडितः चंद्रपुनी महश्व वोध्यः सो- 
मात्‌ बुधस्य जन्म योग्यमेव बह्मार्ड शुक्तिसंपरव्मी- 
क्तिकमणेरिति रुपके प्रभासमूह इवेल्युट्मेश्ञा बुधः वि- 
द्वाव्‌ चंडरपुनो मदझेति छेएः थ्रीवाग्धट आसीदिति 
जाति इति चतुर्णा अल्ंकाराणां संभोगात्‌ सकरा- 
लकारः॥ १४८ ॥ 24 





(१८८) पाग्मटारंकार-परि० ४. 


अर्थ-न्ह्मांड रूप मोतिया सीपका संएट उससे पैदा हुए मौ- 
क्तिक मणि ऐसे सोम अर्थाव सोमंदेव जिनके कॉति एंमके 
समान श्रीवाग्मट नामक घुघ उत्न्न होते भये आऔवाग्भदाचार्यके 
पिताका नाम सोम अर्थाद सोमदेव था उनके बुध रुप पॉडित 
या बुध ग्रह रूप श्रीवाग्भट उत्पन्न हुए सोमके छुवकी ठ्पन्न 
होना योग्यही है यह छैप अलंकार है और बह्मांड रूप सीपीके 
भक्तामाणि यह रूपकदे और प्रभा समूह इव यह ट्ेक्षाई श्री 
वाग्मटका वर्णन यह जातिहे इस मकार चार अलेकारोंका एकत्र 
संयोग हँनिसे संकर अर्लकार हुवा इसी प्रकार और जगह भी 
जहां दो तीन या अधिक किसी भी अलंकारोंका संयोग हो तो 
उसे उन्हींके संयोगसे संफर अछुंफार समझना चाहिये॥ १४८॥ 
(भाषा ) दोहा-अलंकार जहेँ कफ मिलें, संकर नाम ज्षु होगा 
ताप हरन को कमछसे, हारेपद अपर न फोय ॥ २॥ 
अचमत्कारिता वा स्याइक्तांतभाव एव 
वा ॥ अलंक्रियाणामन्यासामनिवंध- 
निवधनम ॥१४९ ॥ कह 
टीका-अन्यासाम्‌ अलंकियाणाम्‌ अनिवंधरनिय- 
धनम्‌ अचमत्कारिता वा स्यात्‌ वा उक्तात्रभावः एव 
इत्यन्वयः ॥ अन्यासाम असंगतिप्रहपणादीनाम्‌ 
अलंक्ियाणाम्‌ अनिर्वेधनिवंधनम्‌ अकथनस्य का- 
रणं वा अचमत्कारिता चमत्कारराहित्य स्यात्‌ अथवा 
उक्तांतभाँवः उक्तेषु अंतर्भावः स्थादित्यर्ध:। चमत्का- 
"सरिता एवं अलंकारस्थ झख्यत्वेन देतुरितिभावः 
.( निबंध कारणमिति शद्दस्तोम ९ ) ॥ १9% ॥ 


सान्ययसे6 शै० भाषारकासहित।... (१८९) 
अगे-और गो अरंगाते प्रदर्षणादिक अछंकारोंके नहीं यर्णव 
करनेका पाएण है सो या तो विशेषरुर चमत्कारका ने होना है 
यथा जो यहाँ यर्थन फरे गये हैं उन्होंमें बिना फद़े हुपोंका अत" 
भांष ही सका दे भीर रासएर चमाफारही अलंकारफा मुण्य 
ऐैह ह ( और धानद अथया अपके घमरफारफे प्रभाषसे अछ- 
फाराक असेस्य भेद हो सक्ते हैं )॥ १४९५ ॥ 


अथ रीतिवर्णन । 


रीक्दिरमाह । 


दिनिपदा पांचाली छाटीया पंच सप्त वा 

यावत्‌ ॥ शब्दाः समासवंती भवाति यथा 

संक्ति गौडीया ॥ १५० ॥ 

टीका-द्विमिपदाः पचिाली (यंत्र ) पंच सप्त वा 

शब्दाः यावव्‌ समासबंतः ( सा 2 लाठीया ( यत्र ) 
यथाशक्ति ( शब्दाः समासपंतः ) सा गीडीया भषति 
इत्यन्वयः ॥ पदानां संघय्नाविशेषः रीतिः यंत्र द्वि- 
जिपदानि समासवति सा पाचाली रीतिः यत्र पंच सप्त 
वा शब्दाः समासवंतः सा छाटीया रीतिः यत्र च यथा 
शक्ति शब्दाः समासतः स्थुः सा गोडीया रीतिः 
इत्य्थः ॥ देशभेंदेन रीतिभेदा वहवः संति तथा चोक़ 
( प्रथमपदा वत्सोमी निपद्ूसमा च मागघधी भवति । 
. उभयोरपि वेदर्भी झहुमंहभांपणं झुरते ) अन्य 


हर हज 


(१९० ) पधाग्मदालकार-परि० ४. 


( छाटी हास्यससे अयोगनिषुणै रीतिः प्रबंधे कृता 
पचाली करुणा 32202 रसे मागवी॥ गोंडी 
वीरसे च रौदजरस वच्छोमदेशोद्रवा वीभत्साडतयो 
विंदरभविषया श्रृंगारपते रसे ) इति ( छोकोयं प्रत्नितों 
हृश्यते ) वहुप रीतिभेदेष्वपि सुख्यत्वेन द्वे एवं रीती 
गोडीया वैदर्भी चेति ॥ १५० ॥ 

+ अर्थ-जहां दो तीन पद समस्त हों वह पांवाली रीति है 
और जहां पॉच सात तक शब्द समस्त हों बह लादीया रीति 
होतीहे और मिसमें यथाशक्ति बढुत शब्द समासवाले हों उसे 
गोडीया रीति कहतेहें पढ़ोंकी संघटनाविशेषका नाम रीति होता 
है सो रीति देशोंक भेदस अनेकहें जैसे मागथी छाटी पाँचाली 
गोड़ी बेदर्भी आदि परंच झुख्यतासे यहाँ दी ही रीतियां लिखते 
हैं एक गौडी दूसरी वेदर्भी (मागधी आदिके लक्षण और उदाहरण 
और ग्रेथेंसि देखें (यह छोक भी क्षेपक माछूम होताहे )॥१५०९॥ 

है एवं रीती गोडीया वेदर्भी चेति सां 
तर॥ एका भ्रूयः समासा स्थादसमस्त 
पद परा ॥ १५१॥ 
दीका-गौडीया वैदर्मी च इति सांतरे द्वे एव रीती 
एक! भूयः समासा स्थात्‌ अपरां असमस्तपदा इत्य- 
न्वय॒भएका गोडीया भ्वयः समासा समासबहुल स्थात्‌ 
अपरावैदर्मी च असमस्तपदा समस्तपदवर्जिता इत्यथः 
साहित्यदपंणे तु रीतिश्नतुर्धा-प्रोक्ता यथा ( पद संघ- 


सोन्वयसं० टौ० भाषारीकासहित । (१९१ ) 


दना यीतिरंगसंख्याविशेषषत्‌ ! उपकर्षी रसादीनां 
सा पुनः स्थाचतुर्तिषा ॥ वेद्मी चाथ गोडी च पांचां- 
लो छाटिका तथा । माहय्येब्यंजकैवेंग रचना 
ललितात्मिका ॥ अवृत्तिरत्पवृत्तिवां वेदर्भी रीतिरि 
प्यंते। ओजप्रकाशकर्यणबध आइंयरः प्रुनः ॥ समा- 
सबहुला गोडी वर्णः शेंपेः पुनद्वेयो: । समस्तपंचपः 
पदो बंघः पांचालिका मता॥लाटी तुरीतिंवदर्मी पांचा- 
स्योरंतरा स्थिता । ) इति ॥ १५१ ॥ 

अर्य-ऊपर हिस आये हैं कि यहां सुख्यता करके दे! रीतिही 
लिखते हैं एफ गीड़ी दसरी देदभा इनमेंसे एक अयोत्‌ गोडी बड़े 
समासांतपदीकाली होती है और निसमें बिना समासके पदहों 
टसे पेदर्भी पते दें साहिस्पदर्षणमें ४ शेतियां लिखी हैं पैदर्भी, 
गीडी, पोचाली, और छाटी यहांपर बेदरभी और गोडी दोहीके 


$5.5, «०. 


उदाहरण लिखे हूँ ॥ १५१ ॥ 
गोडीका उदाहरण । 


दर्पोत्पाटिततुंगपर्वतशतग्रावप्रपाताह॒ति 
ऋराकंददतुच्छकच्छपकुलकेंकारघोरी- . 
कतः ॥ विश्व ववेरवध्यमानपयसः सिप्रा- 
पगायाः स्फ़रन्राकामत्ययमक्रमेण बहु- 
लः कल्लेलकीलाहलः॥ १५२ ॥ 


का डे 


(१५३ ) बाग्मथर्लकार-परि० ४५ 


टीका-वेखध्यमानपयसः सिम्मापगायाः अप 
बहुलः कछोलकोलाहलः अक्रमेण सफुरन्‌ विधा 
आक्रामाति ( कीरशः कल्लोलकोलाहलः ) दपोंत्पारि 
ततुंगपबतशतमावम्रपाताहतिक्राक्ंद्द्तुन्छकच्छपई- 
लक्केकारघोरीक्ृतः इत्यन्वयः ॥ वरों नाम साक्षतः 
अथवा वर्षेरदेशाधिपः तेन वृध्यमानं पयः यथा 
तथाभूतायाः सिप्रापगायाः सिप्रानद्याः बहुलः प्रश्वाः 


' अय॑ कल्लोलकोलाहलः तरंगाणां कलकलशब्दः भत्री 


मेण स्फुरत्‌ सन्‌ कर्म विहाय प्रसरव्‌ सत्‌ विश्व पंत 
रस्म आक्रामाति आक्रमण करोतीत्यर्थ।स कीहशः दो! 
उत्पादिताः तुगाः उन्नता ये प्ेताः तेषां शतस्य आवाएं 
पापाणाःतेपां प्रषतेन या आहतिः आघातः तथाकुरम 
उत्कटं यथा तथा आकंदतः चीत्कारं कुवती ये अतु 
च्छाः महांतः कच्छपाः तेपां छुलस्य समूहस्य की 
कीरेण शब्दविशेषेण घोरीक्ृतः रोद्रीकृतः इत्य्वः आर 
समासबाहुत्यात्‌ गोडीसीतिः ॥ १५२ ॥ 

अर्थ-वर्वर राक्षस या वर्षरदेशाधिपतिन जब पिप्ता नंदीकी 
जल बंध फरदिया ( रोफदिया ) समुद्र न जाने दिया ( तर ) 


- उसके चठावसे यह तरंगोंफा फोलाहछ ( शम्द ) अमरहित 


>-+ देशपर आक्रमण फरने छगा (कैसा तरंगोका हट ह 
० & कि दर्ष ( येग या चढाव ) से उसाई है ऊँचे पार्ट यु 
£ गो िसने मिससे पहने पाढे पडे बड़े 0:82 
५ पढाएट तु २भफदित हुए चीककार करते हुए गो पहुंत 

दुक के 


सवा: मी भाषादीकासदिति। (१९५) 
अथ पंचमपरिच्छेदः। 

साष्ठपकेप्यनाखाब सोज्य निर्लवर्ण 
यथा । तथेव नीरस काव्यमिति बूमो 
रसानिह ॥ १॥ 

दीका-यथा साधुपाके अपि निर्लवर्ण भोज्यम 
अनास्वा् वथा एवं नीरस काव्यम; हति ६ह रसाव 
ब्रूमः इत्यन्वयः ॥ साधुपाके सुप्पाके नीरस रसव- 
जितम्‌ ॥ १॥ 

अर्थ-मैसे अच्छे परे हुए भी बिना एप्णहे भोगन सुस्वाद 


नहीं छगते उसी मकार रस पर्मित काप्यभी हृदय प्रिय नई 
होते हैं इसी फारणस भव हम रसोंव! वर्णन फरते हैं ॥ ३१ हे 


विसाविरत॒भाविश्व सात्विफेत्य॑मिचार: 
मिः। आरोप्यमाण उत्कर्ष स्थायी भा 
व स्वतो रसः॥ २॥ 


टीका-पिभापेः सातह्तिंकः व्यमिचारितिः अगुभा 
विश्व उत्क्पम्‌ आरोप्यमाणः स्थायी भावः रसः स्मृत 
हत्यन्वयः ॥ विशेषेण भावयंति उत्पादयोति रसम 
हति विभावाः ख्रीवस्षेतादयः विमावों रसकारणम 
इत्यथः ॥ अनुृश्यते लक्ष्यते रसः येः हति अनुभावा 

+ ेद्ादयः रसोत्य्ती सत्यां थे भावा 


(१९४ $ वाग्मटार्लकार-परि० ४. 
दिमेश मधुप कैरविणी और कराग्र इन पर्देकि छैपते दी ' 
अर्थ हो जते हैं यहां समासांत पद प्रायः न होनेसे “ , 
रीति है ॥ १५३ ॥| 

अलंकारकी भांत हिंदी भाषाम रीतियोंका वर्णन 
अनुसार नहीं हो सक्ता इसलिये दीहा में रीतियोंका वर्णन नहीं डिया। 


अर्थन येनातिचमत्करोति प्रायः कवि 
ल॑ कतिनां मनस्पु । अलंक्रियालेन 
स एव तस्मिन्नम्यूद्यतां प्राज्ष दिशान 
भव ॥ १५४ ॥ 
टीका-हे ग्राज्ञ कवित्व ध्रायः येन अर्थेन कृतिन 
मनस्सु अतिचमत्करोति तस्मिन्‌ स एवं ( अथंः ) 
अलंक्रियात्वेन अनया एवं दिशा अभ्वृद्यतामइल 
न्वयः॥ कविल्ल कात्यं ऋृतिनां पंडितानां मनत्त 
अतित्रमतक्तरोति अतिन्रमत्कार॑ करोति तस्मिद 
कवित्वे स एवं अर्थः अछंकियात्वेन अलंकारलेन 
अनया एवं दिशा अनया एवं मदुक्तया संकलनयां 
अभ्य्यताम्‌ विचायंताम्‌ ( प्राज्ञ इत्यत्र देत्त इति वा 
केषुचित एस्तकेपु पार्ठतरम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
अर्य-है मात कवित्! ( कास्य ) भायः मिस्त अस्त पंढितेंड़ि 
मनम॑ अन्यत चम' कोरी मादृम ही। टम फविययर्म यद्दी अप अछू 
कारता करके इस मरी वर्णन करी हुई संकटना ( रीति ) से ही 
वियार हता चादिव ॥ १५४ ॥ 
इति बर्मटारेकार चरुरदैपाएप्टद: | 
श्श्ख्ख््व्श्््य्श्व्््य 


सास्यपसे० हिल भाषाटीशसहित) (१९५) 
अथ पंचमपरिच्छेदः। 


साधुपाकेप्यनाखाय भोज्यं निर्लव्णं 
यथा । तथेव नीरसं काव्यमिति ब्ूमो 
रसानिह॥ १४ 

टीका-यथा साधुपाके अपि निर्लेर्ण भोज्यम्‌ 
अनास्वार्य तथा एव नीरसं काव्यम्‌, इति इह रसान 
ब्रूमः इत्यन्वयः ॥ साधुपाके सप्ठपाके नीरसं रसव 
जिंतम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ्थ-जैसे अच्छे पक्के हुए भी बिना उबणके भोमन सुस्वाद 


महीं छगते दसी प्रकार रस यर्शित फाब्पभी हृदप प्रिय नहीं 
होते हैं इसी फारणसे अब हम रोका पर्णन फरते हैं ॥ १ ॥ 


विमावैरठभावेिश्व सात्तिकेव्य॑मिचारि 
मिः । आरोप्यमाण उर्कप स्थायी भा- 
व स्वूतो रसः ॥ २७ 
टीका-विभाविः सात्तिकेः व्यूमियारिमिः अनुभा- 
वेश्व उत्कर्पम्‌ आरोप्यमाणः स्थायी भावः रसः स्वतः 
इत्यन्वयः ॥ विशेषेण भावयंति उत्पादयोति रसम्‌ 
इति विभावाः खोवसंतादयः विभावी रसकारणम्‌ 
इत्यर्थः ॥ अनुभूयते लक्ष्यते रसः येः इति अनुभावा: 
कंपप्रस्वेद्प्रछापमोद्ादयः रसोत्पत्ती सत्यां ये भावा 


कल 


। 
। 
[ 
प 


(१९६ ) पग्मियार्टफार-परि० ५- 


जाय॑ते ते अनुभावा ज्ञातब्या इति रजत्पमो 

अस्पृष्मनोवृत्तिविशेषः सतत तत्स शुद्ध ( _ 2.) ॥॥ 
सानक्तिकाः उक्ते च साहित्यदर्पण “रजस्तमोपरप 
स्पृईं मनः सत्तमिहोच्यते।विकाराः सत्तसंमूताः या" 
त्त्िकाः परिकीर्तिता॥स्तंभःस्तेदीथ रोमांचः स्व॒रमंगों 
5थवेपथु: विषण्यंभशुम्रछ्य इत्प्टी सात्तिकाः स्मृता॥ 
सत्तमानोद्रवत्वात्ते मिन्ना अप्यनुभावतः | इति सत्त- 
माजोझ्वात्‌ केवलसत्त्वोत्नवाचे अनुभावतः मित्र 
गोवलीवदेन्यायेन यथा गामानयेत्युक्ते वछीवर्दृत्य व॑ 
गोल्वात्तदानयने निष्य्नेषपि वछीवर्दअहर्ण तथा अनु" 
भावरुपत्वेएपि सात्तिकानां विशेषभहणमिति भा 
“व्यभिचारिणो यथा” दर्षणे-विशेषादाभिमुस्येत 
चरंतो व्यमिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्रनिर्मग्रास्रय- 
स्रिशच तद्विदा॥स्थायिनि रत्यादी उन्‍्मग्राः कदावित 
उद्विक्ता निमेम्राः कदाचित्‌ तिरोहिताः ये धर्माःते 
व्यमिचारिणः ( “ निर्वेदाबेगदेन्यश्रममद्जडता औ- 
स्यमोहीं विवोधः स्वप्नापस्मारगर्वामरणमलूसतामर्प- 
निद्वावहित्था॥॥ ओत्सुक्योन्मादशंकारठ्तिमतिसदिता 
व्याध्सित्रासठणाः हर्पासूयाविषादाः संधृतिचप- 
लताग्लानिचितावितकां॥ ” इति ) स्थायीभावः 
दर्षणे-अभिरुद्धा विरुद्धा वा य॑ विरोधातुमक्षमाः) आ- 


ध्ा सान्वयसं० टी० भाषादीकासदित)। (१९७) 


स्वादाकरकंदोसी भावःस्थायीति संमतः॥ तय भेदाः 
ऋमेण यथा । रतिहांसश् शोकश् कोपीत्साही भय 
तथा। ज॒ग॒प्सा विस्मयश्रेत्थमएं प्रोक्ताः शमोपि च॥ 
यथा । खंगारत्य रातः हास्यत्य हासः करुणायाः 
शोकः रद्िस्थ कोधः वीरस्य उत्साहः भयानकत्य 
भय वीमत्सस्य जुगुप्सा अद्भुतस्य पिस्मयः शातस्य 
शमः स्थायी भाव इति ॥ २॥ 
अर्थ-पिभाष अथांव्‌ रसके उत्पत्तिर कारण मेसे शृंगार रस- 
के कारण स्री पंत चंद्रिशादिफर्! और सास्विफ और प्यमि- 
चारी अतुभाष अपोद्‌ जिनसे रसफा प्रभाव प्रतीत होपे जैसे 
कप, मसपेद, माप, मोद आदि इनमेंसे रमोगुण और तमीगुण 
से प्रपक्न जो मनफी पृत्ति पिशेष होती है उन्हें साप्पिफ अनृभाष 
कहते हैं देता साहिस्पदूषण पया। रतंभ, स्पेद, रोमांच, रपरभंग, 
फप पर्ण पिपरीतदोता अक्षपात और मलय (एयद्ोशाना तस्मय 
हीजाना ) इस प्रकार ये आठ सारिषिक अनुभाव एटलातिद यधपि 
मे सात्तिक अनुभाव हीएं तोभी सत्य मात्रस टर्पत्न ऐनेसे इन 
में कुछ मित्रता मानतेह और प्यमियारी उन्हें पहतेहँ शो रपा- 
थी रसोके ऐसे अनुभाषहों नो कभी दसप्रद्ों कमी परी भौए 
शांत होगे असे निर्षेद भापेग, दैन्प, भ्रम,मद,नहता, 2प्नता, 
मौद,पिवोध,रपम, अपरमार, गर्ष, सस्यु, भालस्प, अमर्ष, निद्रा, 
अपहिप्या, भीसुपय, उन्मार, शंका, स्मृति, मति। स्यपि, धाम, 
और छजा,दपे,भयूपा, विपाद,एति,पपरटता/स्टानि चिता भीर 
त्फ॑ पे १३ ध्यभिचारि साहिस्यदर्षणमें लिये हैं ( इनमेंसे मरण 
की जगद कोई भमरण अपोद रच्छों एसा मानते हैं ) और 


(१९८ ) वारमदालंकार-परि० ५५ 

साहित्यद्पणमें स्थायी भावक्े विषयमें यह लिखा है कि अवि- 
रुद्ध या विरुद्ध मिसकी छिपा नसके वह उस रसफा स्थायी भाव 
होता है मानो आखादके अंशुरका यह मूल है जैसे भुंगार रस- 
का स्थायी भाव राति हास्प रसका हँसपडना करुणाका शोक रौद- 
का कोघ वीरका टत्साह अर्थात्‌ उमंग भयानकका भय (डए 
जाना ) बीभत्सका जुगुप्सा अद्भतका विस्मय और शांतरसका 
शम स्थायी भाष होताहे ॥ २ ॥ 


झंगारवीरकरुणाहास्थाइतभयानकाः ॥ 

राद्रवाभत्सशांताशथ॒ नवंते कंगिता 

बुधेः ॥ ३ ॥ . 
टीका-ृंगाराद्यः एते नव ( रसाः ) बुधेः के 
थिताः ( यथा ) शगारवीरकरुणाहास्याद्भुतमयानकाः 
च रीह्वीभत्सशांताः इत्यन्वयअन्न प्रथम शृंगारत्य 
सर्वेश्राणिनामतीव मनोज्ञत्वात्‌उपादान शांवस्य सर्वे" 
पामवसानत्वात्‌ अंते समुपादानम एभ्योतिरिक्तःदशम- 
रसो वात्सल्यनामापि चास्ति भ्रत्यक्षचमत्कारिलाव 
उक्त च साहित्यदरपंणे-वत्सल्श् रस इति तेन स दशमी 
रसः/स्फुट चमत्कारितया वत्सलं च रसे विदु|स्थायी 
वत्सलता स्लेहः पुपाद्यालंबन॑ मतम्‌॥उद्दीपनानि तम्रेश 
>विद्याशीयोदयादयः। आरिंगनांगसंस्परशंशिरशचुंबन* 
मीक्षणम।पुलकानंदवाप्पाा अनुभावाः प्रकीर्तिता॥। 
संचारिणोइनिश्शंका दर्षगवाँदयों मताः इति ॥ ३ ॥7 


सास्यय्त० ही० भाषादीफासदित ।_ (१९९ ) 


अपं-से हंंगार आदिफ रस ९ हैं १ शंगार-रे-यीर, रेफइण, 
१ हास्प, ५अद्वत, ६ भयानक, ७ रद, ८ पीमस्स, दांत इनके 
सिषाप द्शों रस यास्सत्प भी मानतेहं' क्योंकि उसकामस्यक्ष 
घमत्कार है साहित्यदषणमें लिसादे कि सफुट घमस्फारी ऐमेंस 
दक्ष बत्सल रस भीहे इस वान्सस्य रसका स्थायी भाव सह है 
( थी भाणी मातम अतुभाव ठप्पन्न करताह ) पुत्रादिके जाले- 
एन दिभाष हैं और एशदिकी चेष्टा दिया शो आदिक ढद्दी- 
एन हैं और उनझा आ्डियन अंगस्पर्श ( प्यारकरना ) शिरत- 
मना मेससे देखना रोमांच होगाना आनंद और भ्रेमाध्पाता- 
दिफ उसके अतुभाष हैं और अनिष्टरफा हर्ष गर्यादिफ संयारी 
भाष हूते हैं इससे अवश्य पाससल्प रस देशों है यहां सबमाणि- 
योफा आति प्रिय होनेसे शृंगार रस प्रथम रक्सा और शांत रस 
सबका अपसान सूप होनेते सपके अंतर्म पर्णन किपा गया । 

(भाषा) दोद्ा-साएु एके भोजन यया, विन छपणादि नर्वाद । 
सैसे पिन रस काव्य सब, ताते फट्ु रस बाद ॥ १ ॥ नव रस हैं 
शृंगार अरु, पीर सु परुणा हास | अहृत भय बीमस्स सन, रोद 
शीत परकाश॥ १॥ दशपों रस पात्सल्यहै, इप्रादिकपर मौति, 
विभाष अर अनुभाषते, हो प्रत्यक्ष मतीति ॥ ३ 0 


जायापत्योमियी रत्यां रत्तिः श्ृंगार उन 
च्यते ॥ संयोगो विप्रलंभश्रेयेप तु हि- 
विधो मतः ॥ री, तो तयोर्मवतों वाच्यो 
: ॥ प्रच्छन्नश्व प्रकाशश्व 
युनेरेप हिपा मतः॥ ५ ॥ 


(२००) वाग्मदालंकार-परि० ५. 


टीका-अस्थान्वयस्तु सरलः जायापत्योः द्रीपुरु- 
पयोः मिथः अन्योन्यं मिलिता च रत्यां सुरते बवृत्तिः 
से एवं सृंगाररसः उच्यते स एप तु खुंगारः द्विविधः 
मतः संयोगः विप्रलंभश्न संयोगः संयुज्येते ख्ीपुरुपी 
यत्र इति संयोगः विप्रलंभ्येते वंच्येते केनवित्‌ कार- 
णेन संभोगात्‌ यम्र स विप्रलभः॥ ४ ॥ ती ( संयोग 
विप्रलंगी ) तयोः (जायापत्याः ) युक्तवियुक्तयो 
वाच्यी भव॒तः च पुनः एप प्रच्छन्नः च प्रकाशः बुध 
द्विया मतः ( इत्यन्चयः ) ॥ य॒क्तयोः मिलितयोः तये। 
संयोगः संभोगः विद्युक्तयोः विरदितयोः प्रथर भूतयोंः 
तयोः विप्रलंभः इत्यर्थः परनश्य स द्विविधः प्रच्छनत 
गुमझपेण बलेते प्रकाशः प्रकटतया वर्तेते इत्यथेः अस्य 
शृंगाररसस्य श्यामवर्णः विष्णदेवता तथाचोक सांदि 
त्यदर्षण ( थृंगे हि मन्मथाद्धेदस्तदागमनददेत्॒कः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायों सपः खृंगार उच्यते ॥ १ ॥ परोटां 
वमयिलात वेश्या चाननुरागिणीम ॥ आलंगर् सा 
यिक”ाः स्वुदनिणाद्याओ नायकाः ॥ २ ॥ चंडर्ंदने 
गेलवमतायदीपन मतम ॥ अविशेपकटाक्षादिशसमाया 
अुडीयितः ॥ ३ ॥ त्यकीमग्यरणालम्यतगुष्माश्य 
लिवारियया स्थायी भाव्रीं रतिः श्यामवर्णोर्ग वि 
देवतः ) इति॥ ४ ॥ 


सान्यपंप्त॑० टी० भाषादीखसहित। (३०१ ) 

अ-स्री पृरुपोंफी परसर जो रे (रमण ) भे पत्ति 
( प्रवृत्ति ) हो उसे शृंगार रस फहते हैं बह अृंगार रस विद्या 
नो मकारका कहा है (१ ) संयोग (या संभोग ) दूसरा 
पिप्रलंभ ( निममें अीपरुषोके परस्परमें मिलफर रमणादि हो 
पह संयोग है और जहां किप्तो भी कारणसे उनके संयोगमें क्षति 
या पिछंस या पिरद या पियोग हो टसे विम्रलंभ कहते हआशा 
है रस स्री एरुपोफी संयक्तिसे संयोग और पियुक्ति वियोगसे 
पिपलंस फहाता है किर वह भी दी प्रकारका होता ह््एक 


रुप नायक हैं देने भ्रमरादिका शन्द ये उह्ीपन है आर 
च्ग्रता 
ऑधुप्सा इन्हें छोड़फर झ्म हैं और रविरथायी 
है एगं इयाम है पिष्णा इसफ़ा ऐपता है॥५॥ 
हा-कांत दुठनकी, पृत्ति सरतिय होप। 


रट्‌भ 


(२०३) बाग्मयार्लफार-परिं० 
टीका-अत्र रुपसोमाग्यसंपन्नः कुलीनः कुशल 

अनुद्दतः सूत्र॒तगीः सद्वणः वा नेता ख्यातः इत् 

न्वयः ॥ अब खृंगारे अनुद्धतः ओद्धत्परहितः सुजृतगी 

सत्यमधुरवादी सद्ृणः श्रेष्टयुणसंपतन्नःमेता नायक/॥३॥ 
अर्य-पहाँ थंगार रसमें रूप सौभाग्य युक्त झुलीव बुर 

और जो ढद्धत न हो सत्य और मधुर भाषी निम्तमें क्षमारि 

अ्ठ गुण हों ऐसा तरुण पुझुष नायक कहछाता है ॥ ६॥ 

नायक्मेदा: । 


अय॑ च पिवधेरुकोपुकूलो दक्षिण 
शठ॥धरष्टश्रेति चत॒र्यः स्यान्नायकाः स्थ 
खतुर्विधाः ॥ ७ ॥ 
टीका-अयं॑ भे बि्रवेः अनुझूलः द्तिणः शठा 
उक्तः च चतुर्थः भृष्ठः स्थात्‌ इति नायकाः सत्ता 
सयः हत्यन्ययः ॥ अय॑ नायकः वियु्वः सादिस्य 
डितेः ॥ ७ ॥ 


अब मायक साहित्य दाह क्ाठा पीडितोंन चार पह/ 
रहा हटा हे अनु ह6, दक्षिण, श्र और घौया परदे इस भीति 
तासचड यार भेद को हे ॥ ज]ा 





ड्टेब क , (१४त ब्ए शाही: शुबद रिंग इह श वार।ज 
ल्‍आ डू हिट्रो, आप #.पर, अर ढक: कद अदरक, बी एक 
लिप ईही घर अत चर. अटुराी, हारी, फररपा, #शिता 


दी कि डबलाफियटा टिक ॥ 


सान्वयसे* टी० भाषाशकासहितत। (२०३ ) 
( भवुझूल जोर दक्षिणके छ० ) 


नीलीरागोतरक्तः स्यादनन्यरमणीरतः ॥ 

दक्षिणश्रान्यचित्तोपि यः स्यादविकृतः खरि- 

याम ॥ ८ ॥ 

दीका-अनन्यरमणीरतः नीलौरागः अनुरक्तः 

स्यात्‌ । च प्रदक्षिणः अन्यचित्तः अपि सल्वियार्‌ 
अविक्वतः स्यात ( इत्यन्वयः ) ॥ अनन्यरमणीरतः 
न अन्यरमणीरतः सर्वेधा परांगनापराइ्सुख हृत्यथेः 
नीलीरागः नीलीवत्‌ परिपक्रः रागः अनुरागः यस्य से 
स्वांगनायां परिपकानुरागवानित्यर्थः दक्षिणस्तु अन्य- 
चित्तः अपि अन्यवनितायां चित्तं यत्य से तथाभूतो5पि 
ब्लवियां विकृतः न स्थातू्‌॥ ८॥ 

अरवे-जो झत्य सियोमें भ्रम नहीं रफ्से अपनी स्पकीया ख्री- 
हवीमें परिपक भेम रकसे पह अलुरक्त अर्थात्‌ अनुफुछ नायक 
कहलाता है। और जो अन्प स्त्रियों चित रखकर भी स्रोसे 
विक्ृत नहीं अर्थाद बिगाड़ न फरे ( सर्वत्र यथा बुद्धि प्रेम प्य- 
चहार रफसे ) उसे दक्षिण नापफ़ फहते हैं ॥ <॥ 


प्रिय वक्त्यप्रियं तस्याः कुवैत यो४विक्न- 
तः शठः ॥ घृष्टो ज्ञावापराधोषपि न वि- 
लक्ष्योप्रमानितः ॥ ९॥ 


(२०४ ) यारमटार्लकार-यरि० ५. 


टीका-यः तस्याः अग्रिय॑ कुर्बेन अविक्षतः सब 
प्रियं वक्ति (स ) शठः ज्ञातापराधः अपि अबमानि 
तः न विलक्षः (स ) धृष्टः इत्यन्वयः ॥ तस्याः का 
तायाः अप्रिय कुबंन अपि अविकृतः विकारहतो 
यथा तथा प्रियं वाक्य वक्ति स शब्नायकः। यम 
ज्ातापराधः अवमानितः ततरस्कृतः आप न विलक्षस न 
लमितो भवाति स धृ्ः॥ ९॥ 

अर्थ-जों ख्रीका अग्रिय कार्य करके चित्तमें विना विकार 
छाये ( सादे पनसे ही , प्रिय बोले प्यार प्यारकी वार्ते बनाये , 
उसे शठ नायक कहतेंह और जो अपने किये हुए अपराबकों 
जान कर और स्रीसे तिरस्कार किये जाने पर भी लखित न हों 
डसे घुष्ट नायक कहते ( साहित्यके प्रंयोम इनके भेद घीरटदात, 
धीरटद्धत, धीरललित, धीरमशांत आददिभी हिखेंह मिल्हें मेष 
वाहुल्य भयसे इस मंयर्मे ग्रेयकारने नहीं लिखा ) ॥ % ॥ 

( भाषा ) दोहा-नायक रस थंगारकों, पुरुष युवा सुज्ञान | 
युवाति सुंदरी कामिनी, ताहि नायिका जान ॥ ३ ॥ नायक्रके , 
साहित्यम, भेद बताये चार। सुअनुझूल दाल्षिण शठड्ू, धृष्ट लेह नि * 
धांर ॥ २॥ परनारी रतिसे विम्ुख, सो अनुकूल बखान | दक्षिण 
परातय चित [दय, तय प्रिय परम सयान ॥ ३॥ कर आप्रिप 
विन विकृतिके, शठ बोले प्रिय बोल नाहें ठाने अपराययुत, पृष्ट 

४ तिरस्कृुत छोछ ॥ ४ ॥ 
नायिका वर्णन । 


अनृहा च स्वर्कया च परकीया पणांगना॥ 


सान्ययस्त॑० टी० भाषाटीकासदित ! (२९५) 


विवर्गिण: स्वकीया स्थादन्या केंव- 
लकामिनः॥ १० ॥ 


टीका-( अन्वयस्तु सरल: ) अनूठा अविवांदिता 
स्वकीया स्वस्थ विवाहिता सनी परकीया परऊी पर्णांगना 
पण्यांगना सानान्यवनिता वेश्या इत्पर्थः एवं नामिकाः 
चतुर्विधाः तास निवर्गिणः धर्मकामार्थिनः पुरुषस्य 
स्वकीया एवं स्री स्थात्‌ अन्या परकीया सामान्या च 
केवलकामिनः कापिजनस्येवेत्यूर्थ: ! १० 0 

अर्थ-अनूदा अर्थाद्‌ पिना ब्यादी नवयोवना, दूसरे स्वकीया। 
अपनी पिषादिता स््री, तीसरे परफीया, पराई स्री,परनारी, दौये 
दर्णांगना घामारू स्री अर्थात्‌ घेश्या, इस मकार नाविका चार 
प्रकारफी द्ोतीद श्नमेंसे त्रियंग धमे, फाम और अय्ेके धाहने 
बालोंके लिये फेपल स्वफीपा अपनी विवाहिता ख्री ही होती है 
और अन्य परफीया घेश्या आदि फेषल कामियोंके ही लियेंदेंर ० 

( भाषा ) दोहा-होत नापिका चार विष, मथम अनूडा जानी 
स्थीया परकीया तथा, गणका जीर चसान ॥ २ ॥ धर्म अर्थ 
अह फाममें, सुसद सुकीया मार।कामहैत अपयश् सहित, गण- 
फा अरु परनार ॥ २॥ 

अनूढा ठक्षण । 


अनुरक्तातुरक्तेन स्वयं या स्वीकृता संबे- 


तू ॥ सानढेति यथा राज्ञो हुष्मंतस्य शक्कु- 
तला॥ ११ ॥ हो 


(२०६) बास्मागारंताए-परि+ ५. 


टेझानय अनुस्ता सागर अनुस्केम रहता 
सा अनृझ इतने यथा दप्मंवस्थ रा शहेग शा 
इल्यन्द्या ॥ भनरक्ता अनगगिणी अनरक्ेग भय 
गगयुकेन नायह्ेेन स्यय सोस्छी सपीझृगा ऐड़ीती 
ऊाधा मम्मामप्रग्णीतायां कस्ममिस्पुरुपम्पानगग- 
माप्यवद मो फर्यफापि कष्णों उ् थे माहिया" 
ह। फरचाी हगावोगणमां सछशा गयी ही 
४६ शह हा रतगजर्णी बचा "फिकिकफृलि]डीरपरशि। 
हद तय प्रतर्भानािछायसगूतिंगुग। 
पेन कतार म ) का पर फवूली पफह यो गए 
६ कवगा तपकत्पका धकीनल  साजगाछ 
४४ ।  इ4॥3॥॥ 
हक नी उिजा पियातिी जोड़ा करता अहुशदृक्त दौर 
बहुज(स पूर हाल हपय गेल ही मात ती ही लतवी कई 
[ हज कजी दूध्म११ भ हवस अवपा ली मगतीवती करती 
& पुह ३ बह कह” कक पहनी जड़ ले का करी 
जितहर ब१ # “'ट्रै॥ ह? | 








३ ही ब० ० हक आ्ड सुरईह जदवादुना, दुक के दस वीर 
हू क्र इधर हा हए हू हई काट दी 9 ॥ 7 हदादूरत । 
च्ज इीप्टज ऑटडर प्फिकचइुड माप $ उस आम मुखर 


हे हिला कीफा अजब ग के 


साम्ययसं० टी भाषारीकासह्ति। (२०७ ) 
खकीया । 


देवताण॒रुसाक्ष्ेण स्वीकृता स्वीयना- 
यिका ॥ क्षमावत्यविगर्भारप्रकतिः सचरि: 
तब्रमुत्‌ ॥ १९॥ 
टीका-क्षमावती अतिगंभीरप्रक्नातः संशय 
देवतागुरुसाक्येण ( या) स्वीइता ( सा ) स्वीव- 
नायिका ( मवतीति शेपेणान्वयः ) ॥ देवतानां गद- 
जनान साक्ष्येण साक्षिध्येन स्वीकृता अंगीक्षता स्त्रीय- 
नायिका स्वकीया भवतीत्पर्थः ( उ्क थे साहित्यदर्पण) 
विनयाजंवादियुक्ता गृहकमेपण पतिप्तता स्वीया॥ कथधि- 
ता सापि भिविधा सुग्वा। मध्या। प्रसस्भेति॥ ३ ॥ 
स्वकीयोदादरणं रसमंजय्यों यथा “गतागतक्तृद्ल 
नयनयोरपांगावधि स्मितं कुलनत्नवामधुर एव विश्ा- 
म्यति | पचः प्रियतमशुतेरतिथिरेव फोपकमः केश" 
चिदाप पेतदा मनासि फेव्ल मणाते” ॥ २॥ हृति 
तम्र अंकरितयोवना लमावती मुग्या समानलखा- 
मंदना मध्या पतिमातरकेलिकलापकोविंदा पगर्भा 
इति रसमंजय्यो तदुदादरणानिच मुग्धाया यथा "आ 
मप्त किल फामदेवधरणीपालेन फाले शुभ परस्तु बास्तु 
विधि पिधास्यति तनी तासण्यपेणीरश॥ चएपाजन- 


(२०८) घाग्मदांकार-परिं० ५. 


चातुरी मुखरुचा सीधाधरी माधुरी वाचा कि च स॒पा 
समुद्रलहरीछा[वण्यमातन्यते?. ॥ ३ ॥ मध्यायवा 
यथा “स्वापे प्रियाननविछोकनदानिरेव स्वापच्युती 
प्रियकरमहणप्रसंगः ॥ इत्थं सरोरुहमुखी परिचित 
ती स्वापं विधातुमपहातुमपि प्रपेंदें” ॥ ४ ॥ प्रंगः 
ट्माया यथा “आहशछिप्य स्तनमाकलब्य व॒दन॑ संधि 
प्य कंठस्थली निष्पीड्याधरवबिंवमंवरमपाक्ृप्य व्युद 
स्थालकम्‌ ॥ देवस्यांवुजिनीपतेः समुदयं जिज्ञासमाने 
प्रिये वामाक्षी वसनांचकः श्रवणयोर्नीलोलर्ं 


निदते ॥ इति ॥ १२॥ 


अर्थ-क्षमायुक्त अतिगंभीर प्रकृति अज्ञावार्तत्वादिक अच्छे 
चरिभोकी धारण करने वाली ऐसी जो सल्कुछ प्रमृता खो सो ' 
देवता और गुरु जन ( बडों ) के समन्नर्म अंगीफार करी जाते 
वही स्थकीया स्री होतीदे साहित्य दर्पण ऐसा लिखा दै 
जो विनय ( नम्नता ) और ऋजुता सीघेपनसे युक्तहो और गृह 
स्थके फामोमें रत रहने वाली और पतित्रता सत्री स्रकीया कह 
छातीदे यह स्वकीण अवस्था मेदसे तीन प्रकारकी होतींदे मपम 
मुस्धा दूसरे मध्या तीसरे प्रग्मा इनमेंसे अंडुरितयीवना छक्षा* 
बती नवीन ख्रीफो मुग्धा कहते और मिसमें छजा और फाम्मे* 
देव समान हो उसे मध्या कहतेंह और पतिकी क्रीडामं प्रवीण 
होगई ही उसे प्रगत्मा कहते हैं इनके ठदाहरण ऊपर संस्कृत , 
टीका देखो अथया नीचे भाषा दोहमें ॥ १२ ॥ 

( भाषा ) दोहा-जो गुरु देवनके निकट, फरी जाय स्वीकार। 
अति सुशील गह फर्म रत, सोइ स्पफीया नार॥ ३ ॥ इसहि 


सान्ययसं० टी? भाषादीकासदित । (१०९) 

(यफीया नोरिफि, होत टमर अनुसार। मुग्धा मध्या प्रगत्त्मा, तीन 
प्रैद निर्धार ॥३ ॥ झग्धा हो नव योवना, मध्या सम मद छाग | 
हरे भगस्भा निषुणता, नि पति रति फे फान ॥ हे ॥ मग्पा 
उदाटरण-छामभरी अप्ियानम, सन्मुस नाहिं छाय। पति जछ 
माग्पों भयनमें, घादर ही धर शाय ॥ ४ ॥ ( मध्या उदादरण ) 
मदन फदे पिय मिलनफूं, छाम फरे छायार । चलन चहें फिर 
पिर रुफे, मनमें करे पियार ॥ ५ ॥ प्रगस्भा उदाहरण । देस 
बजेरो मातकी, विदित ने हो भरतार। प्रेमालिंगनके सहित, क्षट 
ईंदिये कियार ॥ ६॥| 


प्र्ीया । 


परकीयाप्यनूढेव वाज्यमेदो5स्ति चान- 
योः ॥ स्वयमप्यतिकामेका सख्या चेका 
प्रियं वंद्ेत्‌॥ १३ ॥ 


टीका-परकोया अपि अनूढा इव ( भवृति ) अ- 
गयोः च्‌ वाच्यमेदः अस्ति एका अतिकामा स्वयम्‌ 
एका च सख्या प्रिय॑ वंदेत्‌ हत्यन्वयः ॥ अनयोः पर- 
क्रीयानूयोः वाच्यमेदः वचनभेदः आश्ति एका पर- 
क्या अतिकामा अतिकामवर्ती स्वर्य॑ प्रियं कांतें 
पदेत सुरताभिप्राय॑ प्रकाशयेत्‌ एका च अन्या अनूठा 
पसुया सखीमुखेन प्रियं कांते वदेत्‌ स्वामिप्रायं प्रका- 
शयेदित्यर्थः परपुरुपान रक्ता परकीया अस्याश्ोदाहर- 
णम “स्वामी मुग्धतरो बने धनमिदं वालाहमेकाकिनी। 


लकी 


(११० ) वाग्मदाहंकार-परि० 


क्षोणीमात्रूणुते तमालठमलिनच्छायातमःसंततिः ॥ तने 
सुदर | कृष्ण मंच सहसा वरत्मेति गोप्या गिरः श्ल्रा 
ता परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु नः इति१ श। 

अय-परकीया भी अनूठाकी भाँत ही होतीहे इनमें सिरफ 
वचनाका ही भेद हाताहं इनमंस परकोीया आत कामवती होने: 

स्वयं आपही पर पुरुपसे अपना आमेप्राय कहदेंतीहे तीहि आर 
अनूठा सखीके द्वारा प्रायः अपना अभिप्राय प्रकट करती दे परकी: 
याका लक्षण मुख्य परपुरुपमें अनुरक्त होनांहे इसका ठदाहरण 


ग्ीचे न 


ऊपर छोकमें अथवा नीचे दोहेम देखो ॥ १३ ॥ 


( भाषा ) दोहा-रुष्ट रहे निन जननसे, गृहका करेंन फार। 
प्रेम करे पर पुरुष से, सो परकीया नार ॥१ ॥ ( उदाहरण ) मैं 
पघाछा रह एकली, वृद्ध सास रहे सोय। छेल रात मुझ पर रहो, 
घरजे तुमे न फोय ॥ २॥ हे हि 


सामान्या । 


सामान्यवनिता वेश्या भवेत्कपटप॑- 
डिता ॥ नहि कश्रित्मियस्तस्या दाता- 
र॑ नायक विना॥ १४ ॥ सर्वप्रकाशमेवे- 
पा याति नायकम॒द्धता ॥ वाच्यः प्रच्छ न्न- 
एवान्यस्रीणां प्रियसमागमसः ॥ १५॥ 
) टीक़ा-सामान्यवनिता वेश्या कृपटपंडिता भवेत्‌ 
दतारं नायक विना हि तस्याः कब्मित्‌ प्रियः न एप! 
उद्धता सवंप्रकाशम्‌ एवं नायक ( प्रति ) याति अन्य 


सान्वयस्ते० टी० भाषादीफासदित। (२११) 


स्रीणां प्रियसमागमः प्रच्छन्त एवं वाच्यः इत्यन्वयः ॥ 
कृपटे अर्थम्रहणचातुर्ये पंडिता विचक्षणा एपा उद्धता 
उच्छृंखला सती सर्वश्रकाशं सर्वेपां जनानां समस्षे 
नायक काते भ्ति याति गच्छति अन्यज्भीणां स्वकी- 
यापरकीयानां प्रियसमागमः कान्त॑ भति गन प्रच्छन्नः 
गुप्तलेनेव (उक्त च रसमंजय्योम)दव्यमाजोपाधिसकल- 
प्रपुरुषाभिछापा सामान्यवनिता तस्या उदाहरणम्‌ 
“हृष्ठा प्रांगणसन्रिधी वहधन॑ दातारमभ्यागत॑ पश्षोजो 
तमुतः परस्परमिवाझ प॑ कुरंगीहशः॥ आनंदाश्पयांति 
मुचात मुहमालामपात्‌ कुतला ६४: कच पनागम 
कृथयितुं कणौतिकं गच्छति॥” इति ॥| १४ ॥ १५॥ 

अर्थ-सामान्पपनिता अथोत्‌ पेश्या फपट परनेमें पंडिता 
होती है सियाय द्वप्प देनपालेफे इसफो फोई भी प्पारा नहीं 
होता दै यह उद्धत निःशेक होके सबके सामनेद्ी पर पुरुषरे 
पास चली जाती है इसफे सिषाय और पियों ( रबफीपां पर- 
फीपा सब)का पुरुषफ़े पास मन फरना एक प्रकार गुप्त रुपसे ही 
होता है रसमंनरीमें लिया है कि दृस्प माघदीके फारण समग्व 
परपुरुषोंकी अभिलापा रखनेपाडी सामान्पपतिता अर्थाव 
धेइपा होती है इसका भी उदाहरण ऊपर छोफमें तथा नीये 
दोहे ॥ १४ ॥ १५॥ 

६ भाषा ) दोहा-करे प्रीत्ति उन भरनस , अपिक हस्प शो देत। 
ताफे गणिफा पदत हैं, बिन धन फरे ने हेत ॥१॥ (डदाहरण ) 
अति भूषण घट पसनते, मम नित करे सिंगार । छाड हती इस 
चनिकर, गणिफा फह पवार ॥ २४ 


(२१२) पघाग्मदालंकार-परि० ५. 
विपलंम । 


पूर्वातुरागमानात्मप्रवासकरुणात्मकः ॥ 

विप्रलंसश्रतुर्घा स्थात्त्‌ पूर्व: पृर्षों हये 

गुरु ॥ १६ ॥ 

टीका-विप्ररूंभः पूपरोनुरागमानात्मप्रवासकरुणा- 
त्मकः चतुर्घा स्थात्‌ अय॑ हि पूर्वः पूरवः गुरु इत्यन्ययगी 
पूर्वानरागात्मकः मानात्मकः प्रवासात्मकः करुणा 
त्मकश्न एवं विप्रलूभः चतुर्धा भवति विम्रलूमः पु 
आंगारभेदे चोक्तः अय॑ पूर्वः पर्वः गुहः यथा करुणात 
प्रवासः प्रवासात्‌ मानः मानात्‌ प्ूर्वानुरागः श्रेष्ठ 
इत्यर्थ ॥ १६॥ 

अर्थ- पहछे शंगाए्के दो भद जो फे थे कि संपोग और 
विवर्दम गिममेंसे संयोगका संत्तित वर्णन कुछ दी सुफा भर 
विमर्ेमश बर्तन करते हैं ) पड़ सिप्रधंभ अर्थाव्‌ प्रियोग भार 
प्रधारका होता दे पयानुराग मात सयास और फद्मणां इतमंस 
विछटेशी अपशा पदछा पदेखझाों श्रष समझा गाता है संप 


कद णस मवास प्वाससे मान आर मसानस्त परषानुरग क्त्र 
५. होता ६ ॥ २६ | 


ह पृतेतृगग । 
खीएंसयोनेवालटेकादिवोद्धसितरागयोः ॥| 
ज्ेयःपूर्वा नगगो5यमप्र्णस्पृद्योर्द शा १७॥ 


सान्यपसं० दी० भाषारीकासदित । (११३): 


यीका-नवालोकाद उछसितरागयोः अपूर्णस्पृहयोः 
स्रीपुंसयोः दशा अय॑ पूर्वांनुरागः ज्ञेयः इत्यन्वयः ॥ 
नवालोकात्‌ नव्ययोः स्रीपुसयोः आलोकात्‌ दर्शनात्‌ 
अ्रवणादपि उलछसितरागयोः उछसितः उद्भाप्तितः रागः 
ययोः अपूर्णस्परयोः अपूर्णों स्पृद्दा ययोः आपूर्ण- 
मनोरथयोरित्यथेः एवं भूतयोः छीपुंसोः या दशा स 
एव पूव्रोनुरागः दशा अवस्था सा दशविधा दर्षणे 
४ अभिलापश्चिंतास्मरातिगुणकथनेद्विगसंप्रलापाश्व-३- 
न्मादो5थ व्याधिजेडतामंतिः” इति दशात्र इति॥१७॥ 

अर्प-नपीन री या पुरुपफे देखनेसे ( तथा ठसफे गुण सुम- 
भेसे ) उछसित अर्थांव्‌ उद्भाप्तित हुवा है अनुराग (प्रेम ) नि- 
नका ऐसे जो री पुरुष अर्थात्‌ नूतन ख्रोफे दशेनादिसे पुरुष 
और नूतन पुरुषके दर्शनादिसे ख्री ठमफी शो दशा ( अथस्था ) 
उसे परवानुराग फहते हैं पह दशा प्रायः दृश भकारफी होती हे 
जैसे अभिलाप, विता, स्टृति, गुणकुपन, उद्देग, संप्रलाप, 
उन्माद, ब्याथे, जहता, मृति इति ॥ १७ ॥ 


€ मान, प्रयास, ) 


मानोषन्यवनितासंगादीष्याविक्रातिरुच्य- 
ते ॥ प्रवासः परदेशस्थे प्रिये विरह- 
संभवः ॥ १८ ॥ 


हि 


हु 


(२१४) चाग्मय्हंकार-परि० ५. 


टीका-अन्यवनितासंगात्‌ ईप्यॉविकरतिः मान 
उच्यते। प्रिये परदेशस्थे विरहसंभवः प्रवासः इत 
* न्वयः॥ अन्यवनितासंगाव परक्लीणां संगः मेथुनाल। 
पादिकः तस्मात्‌ तस्य दर्शनश्रवणानुमा नाव या ईप्यो 
विक्वृतिः ईप्यया विकारः स मानः मानात्मकों मिे 
लम्मः उच्यते इत्यंथः । तथा गिये काते परदेशस्व व 
विरहस्य संभवः स प्रवासात्मको विप्रलंभः ॥ १८॥ 

अर्थ-परख्त्रीके संग मेथ्नालापादिके देखने सुनने तथा अंत 
मानादिसे जो ईपसि विकार पैदा होनाता हैं उसे मान नामक 
विपलभ #ूंगार कहते हैं और पतिके परदेश रहनेस जो रिए 
उथपन्न होता है ठसे भवास नामक विपरलूंभ #ंगार कहते हैं।१४/ 


करुणा। 


स्यादेकतरंपंचत्वे दंपत्योरलुरक्तयोः ॥ 
श्ृंगारः करुणाख्योय॑ उत्तवर्णन एवं सः१९ 
दीका-अन्तुरक्तयोः दंपत्योः एकतरपंचत अर्थ 
करुणाख्यः शूृंगारः स्यात्‌ स एवं वृत्तवर्णनः इत्व 
न्वयः ॥ अनुरक्तयोः अतृरागयक्तयोः दंपत्योः स्री 
पुरुपयोः एकतरपंचेत्वे ढयोम॑ध्ये कस्यचिदेकत्य 
मरणे ( तथा प्रवजितेषपि ) अ्य॑ करुणाख्यों विभलेग 
यूंहरः स्थादित्यर्थः स एवं वृत्ततर्णनः गतस्य वर्णन 
रूपकी भवति नतु वर्तमानस्य भाविनो वा वर्णनरूप 


साम्यपसे० दी० भाषादीकासहित। (११७५) 


एतेपां उदाहरणानि च यथाक्रम दृएव्यानि पूर्वालु- 
रागस्य यथा " दृष्ठा चित्रिताचित्रमृपा भूपा त॑ सिन्र- 
लेखातशअनिरुद्वस्य सुकृतिनो भूमी पतिता निरुद्ध- 
चित्ता सा” ॥ १॥ मानस्य यथा दर्पणे “विनयाति सु- 
दशो हशोः पराग प्रणयिनि फीसममाननानिलेन ॥ तद- 
हितयुवतेरभीक्ष्णमक्ष्णोद्रेयमपि रोपरजोमिरापुपूरे ॥ 
॥ २॥ प्रवासस्य यथा “ इतः केकीनादिस्तुदाति शव- 
कोटिप्रतिमंटेरितः कामः काम कठिनतरवाणिः प्रदराति॥ 
इतो गजेत्यथैमेल्धरगणों भीमानैनदैर्षिना नाथ 
जाने न सखि भपिता कि नतु मम ॥ ३ ॥” ( करुण- 
सस्‍्य यथा ) “जाति न याति नदि गच्छाते यूथिकायां 
नायाति कुंदकालिकामापे सीरभावयाम॥ भग्मोद्यमस्तु- 
दितनाशितमहिकायाः शोकाकुरः क्षणति रोदति 
पट्पदो5सी ॥ ४ ॥” इति एप मध्ये एवालुरागस्प ना- 
यिका प्रायशः अनूठा झुबचित्‌ परकीयापि मानस्य 
मानवती कचित्‌ खंडितापि प्रशासस्य प्रोषितभतृका 
करुणस्य शोकवती इति आसां मध्ये ज्येष्ठाकनिष्ठा 
घीराष्पीरादिभेदास्तथा च॑ स्वाधीनपातिका्संडि- 
ता$मिसारिकाकलहांतरिताविपिलन्धाउत्क! प्रोषित- 
भतेकाबासकसला दृत्यादिभेदाः संति मंथवाहुल्यभ- 
* यात्रात्र लिखिताः ॥ १९॥ 


जी 


(११६) - . थाग्मटालंकार-परि० ५. 
अये-प्रेमी दोनों खरीएरुपेमेंस एक किसीफी र॒त्यु होनानेसे 


या ( पतिके संम्यस्तादि होनानेसे ) फरुणा मामऊ परिमलंम थे 


गार होतांहे इसमें गई हुई घा्ोंका वर्णन होताहे ॥ १४७॥ 
इन पबोतुराग मान प्रवास और करुणा विमलंभके ठशहरत 
क़रमसे ऊपर टीफार्मे लिसे छोहोमे देसिये तथा नीचे दोईमे 
६ विमलंभ वर्णन ) (भाषा दोहा) विप्रलेम इमि चार विष, प्रन्‍ेम 
पूर्व अनुशग । दूजो मान प्रवास पनि, चौये फरुण पिराग॥ १४ 


( इनके ययाक्रम लक्षण) सो परष अनुशाग हैं, देसों सनेग 
प्रीति । रोप होय पति बिसुसते, यदे मानकी रीति ॥ २॥ | 


पीप घस्ते परदेशमें, ताफ़ो विरद भ्रयास। करुण मरण संग्पामी, 
शाम होप निरास ॥ ३॥ ( उदाहरण ) ( पूर्षानशग ) है” 
ऋ्षिनसे फ़ष्णणुन, सुनकर भीम कुमारि। भ३ अनन्प अत 
रागिनी, मिलिदवो कृष्ण म॒रारि ॥ ५ ॥ ( माल ) मंतीयद ते 
कृष्ण सन, फोउ सुंदर प्रग सारि। राप भरी सु मोरके, हा 
ग्रषभानु दुदारि ॥ ५ ॥ ( मपास ) पीत से समिपत पते 
रोटस पीतम संग । भें विन पी पीरी परी, भपी केसरी भंग । 
॥ ६॥ ( करेशा ) कर यिलछाप पुनि सिर धुने, गोवीसंदकी तार 
बर पकरेकी नाकी छोड़ ये मझभार ॥ वा 

इलमेंसे वृवन्रिगफी नायिका प्रायः अनृद्ा होती # को 
बित कई परकीया भी होगाती दे। और मात्ी मातवती कर्म 
संहिता भी द्वोदी है प्रयागकी प्रोषितमतृका और फदण री 
झाफवती द्वोती है इनक सिवाय उपेध्ठी, कनिय्रा, धीण, अगी! 
हय हीयाईे भेद डीत ६ और अनुतायता छा आदि पीयाँ 
हथा सावीनपति डा, संडिता, अभिमारि का, क टडतिरिताहद4 
खब्या, दत्को शोवितनर्तेश, बामडसला दसाईि भेद भी होते 
टू जो बय दाइल्प मयम्र यहाँ नही टिसे रममेती सागर 
आदिम देगें । 


सान्ययस० टी6 भाषारीवासहित । (२१७) 
बीररम । 


उत्साहात्मा भवेद्दीरस्रिधा धर्माजिदा 

मतः ॥ नायकोत्र सवेत्सवः खाध्येरधि 

को शणेः ॥ २० ॥ 

टीका-धर्माजिदानतः उत्साहात्मा वीरः विधा भवेत्‌ 
अमर संवः शाष्ये: गुणेः अधिकतो नायको संवेदित्य- 
स्वयं] परमंतः आंजितः दानतः एवं त्रिषा उत्तसाहात्मा 
बीरः आजिः यद्धम्‌ यथा च धर्मवीरः युद्धपीरः दानपीरः 
६ उक्त घ सादित्यदपंणे ) “उत्तमप्रकृतिवीर उत्साह 
स्थायिभावक॥ महेंद्रंदेवती हेमवर्णोय समुदाहूत॥१॥ 
आलंगनविभावास्त वनेतव्यादयों मतान। विजेतव्या- 
दिनेशदास्तस्योदीपनरुपिणः ॥ २ ॥ अनुभाषास्तु 
तत्र स्थुःसहायान्वेपणादयः ॥ ३ ॥ संचारिणस्तु धृति 
मतिगवस्थृतितर्कंरोमांचाः ॥ स च्‌ दानधर्मयुद्धेदेयया 
च समन्वितश्षतुद्धो॥श॥। ( यद्धवीरस्योदाहरणम ) भो 
लंकेशवर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते कोय॑ 
ते मतिविभमः समर नय॑ नाथापि किंचित कृतम्‌ ॥ 
नव चत्‌ खरूृपणमिशिरसां केशसजा पंकिलः प्री 
नप सहिष्यते मम धनुज्यविधरंधूकतः ॥६॥ 7 ॥२०॥ 


(२१८) चाग्मदालंकार-परिं० ५, 


अर्थ-धर्म और युद्ध और दान इनमें उत्साहरुपी होनेसे रीर 
रस तीन प्रकारका होताहै, जैसे धर्मवीर, युद्धयीर और दातवीर 
इसमें नापक सब भशंसनीय गुणोसि अधिक होता है (साहिप 
दर्पणमें) चारमफारका लिखा है जैसे युद्धवीर, धर्मबीर, दानपीएण 
और दयावीर इस पीररसका स्थायीभाष उत्साह है और मद 
देवता है सुनहरा यर्थ है और युद्ध वीरका आलंबनत पिभा 
विमेतन्पादि हैं विभेतब्यकी चेष्टादि उद्दीपन है और सहाया* 
दिका अभ्वेषणादि अनुभावहें पृति, मति, गर्षादिफसंचारी हैं २० 

( भाषा ) दोहा-युद्ध धर्म और दानमें, हो अधिफल वाह 
ताहि बीरसस कहत हैं, उद्दीपन याहवाइ ॥ १॥ (उदाहरण ) 
यश रास्यों पशर्यतने, भुजपल प्रयछ बढ़ाप । हे मे तब तक 
जब तलफ, नाइर ना हर जाय ॥ २ ॥ 


करुणा । 


शोकोत्यः करुणो ज्ञेयस्तत्र प्रणतरोदने॥ 
बैवर्ण्यमोहनिवेंद्प्रलापाश्रणि कीर्तयेत्‌ २१ 
टीका-करूणः शोकोत्यः झेयः तम्म प्रणतरोदने . 
६ वण्यमादनियेंदत्रकपाश्रणि कीतेयेल हत्यन्वयः ह| 
' शोकात्यः शोकात इश्नाशानिशत्राधिननितात्‌ ० 
/ हिथितः करण करणारसी जेयः तब रसे प्रणत रोदर्न 
च बतर्य विवर्णल्य मोदी सुच्छा निर्वेदः वैसग्यं पल्यप 
प्रत्घनम अश्वगि नयनजछानि इत्यादयों अनुभाव्राः 
'कीर्वितत्या इत्यर्थः अम्य स्थायीमावः शोक: ( उन 
सानदर्पण) इशनाशादनिशसेःकरुणास्यो रसे मेद॥ 


साम्पयसे टी० भाषादीषासहित । (११९) 


धीरे! कपोतवर्णो्यं कथितों यमदेवत॥ १ ॥ शोकोत्र 
स्थायिभावास्थास्छोच्यमालं्रनं मतम॥ तस्य स्मृत्या- 
दिकापस्था मंवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २॥ अनुभावा देव- 
निदाभूपाताकंदनादवः ॥ वेवण्योंच्यासविश्वासस्तंभ- 
प्रतयनानि च ॥ ३ ॥ निर्वदमोहापस्मारव्यापिग्लानि 
स्मृतिश्रमा॥ विपादजडतोन्मादर्चितादाः ध्यभिचारि- 
णः॥ ४॥ उदाहरणम्‌-विपिने के जटानिवंधनं तब 
चेदं क्र मनोहर वपुः ॥ अनयोधंटना विधेः स्फुटं ननु 
खड़टेन शिरीपक्तनम॥ ५ ॥” इति॥ २१ ॥ 


जर्प-पांछित पदार्षफ़े नाश तथा अनिष्टफी अप्राप्ति इनसे 
हवा भो शोक टरूसे उठा हुया फरुणा रस होतादे उसमें मणत 
नश्नता या पतन तथा रुदन और यर्ण विगड़ जाना मोह मूर्च्छा 
होना निर्ेद अर्थाद चैराग्य होनाना स्‍्रहााप ( यफबाद ) होना 
तथा भैप्रोंसि आँसू गिरना इस्पादि ( अनुभाष ) फीर्तन फिये 
जातेंई इस श्सफा स्थायीमाय शोफ है (साहित्य दपंणमें) लिया 
है कि इस रसफा यर्ण फपातके रंगका ( साखी) है इसफो देवता 
यम है शोफ स्थापीभाष और शोच्य यस्‍तु आलंपन है उसको 
याद आना आदि 2ईपनं्द और देषकी निंदा एपिपीमें पढ़ना 
बिलाप फरना आदि अनुभाष हैं ओर षर्ण विगडना, ऊंची श्रास्त 
छेना स्तंभित होजाना प्रह्प, निर्ेद, मोह, अपस्मार, ध्यापि, 
शनि, स्मृति, अम, पिपाद, जड़ता,उन्‍्माद,चिंता इस्पादि ब्यमभि* 
चारी भाषंद टदादरण ऊपर होकम तथा नीचे दोहेमें देखो २१ 

( भाषा ) दोदा-इष्टनाश या दुस मिलें, होप शोक फिरे 
जासु । मोह पिपाद विछाप हो, फरुणा रस कि तासु ॥ १३ 


3 


(२१२० ) वाग्मदार्लफार-परि० ५. 


( ठदाहरण ) पत उतरत मम बेसन सन, हैँ पत रासन हर! 
आरत हो द्ोपदि निवल, रो रो फरत पुफार ॥ १३ 
हास्य । 


हासमूलः समाख्यातों हास्यनामा रो 
ब॒धेः ॥ चेष्टांगवेपबैकृत्याहाच्यों हास्य 
स्य चोद्धवः॥ २२॥ कपोलाक्षिकृतोडा 
सो भिन्नोौष्टः समहात्मनाम ॥ विदीर्णा 
स्यश्न मध्यानामधमानां सदव्दक)॥२३॥ 
टीका-हासमूलः हास्यनामा रसः ब॒धेः समास्यात 
नेष्टांगपपवरत्यात हास्यस्य च उद्धवः वा च्य॥।स महा 
त्मनां कपोलाक्षिकृतोछासः अभिन्नेष्ठः मध्यान वि ति 
दोर्णास्यः वे अथमाना सशबकः इत्यन्यय/ दास: सूर् 
यम्य से द्ामम्ृछः चेए्/गवेपविक्ृत्यात चेट्या अंगर्य 
वपम्य वे ककृत्यात विकृतिभावाव दास्यस्य वे उो 
इस्पतित्त्यिथ: से द्वामः अरकृतिमेदेन जिया महात्मा 
तु कोछ्यात्िकलीछासःकपोछाभ्याम अतिभ्यां पे #तः 
इछ्ामः विकासः यव्मिंग सबाभूगः अभमिग्नोर्ट मे ने 
सित्रा ओद्यी यम्मिस तथाबत थे मध्याना विदेश 
विदी्णम आस्य मुर्ख यम्मिन एवं भतः अपनाने है 
संथचकः शद्मांदिः हस्वर्थः (2र्क वे साहिस्यदर्गछ) 
लविकृताकाखागवितबटादः छुड़का छवेवाहिसी दा सम 


सान्वयसं० दी० भाषारीफासदित । (१११) 


स्थायिभावः रपेतः प्रथमंदेवतः ॥ ३॥ विकृृताकार- 
वाक्चेएं यदालोक्य हसेलनः ॥ तदयालेवन प्राहस्त- 
दीपन मतम्‌ ॥ २॥ अनुभावोषश्षिसंकोच वद्‌न- 
स्मरेतादिक॥निद्वालस्यावदित्थादा अन स्वुव्यंभिचा- 
रिण॥श॥ (उदाहरणम्‌) ( सा* दर्षणे ) गुरोगिरः पंच 
दिन्यान्यपीत्य वेदांतशात्राणि दिनतरयं च।अ्मी समा- 
घाय च्‌ तकंबादान्‌ समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः 
॥ ४ ४7 इति॥ २२ ॥ २२॥ 
अथे-पंडितोने फहांदे कि हँसी गिप्तसे हो उसे हास्य रस 
कहांद सष्टा अंग और भेषफी विकृति इत्पादिसे हास्पफी उत्पत्ति 
पणन करी है यह हास्य ( हँसना ) ऐसे तीन मफारफा है फि 
महात्माओफा हँसना ऐसादे कि निसमे फपोल और मेत्रोहीमें 
उद्धास रहे होठ जिले नहीं और मध्यम छोगोंफे एँसनेमे मुह खुल- 
जाताद दाँत दिस जातेंदे और अथमोफे ईँसनेमं तो सूप फह: 
कहाटेफा शब्द छोतादे साहित्यदर्षणमें लिसाहे कि हास्परसफा 
स्थायी भाव हँसना है और पर्ण श्वेतदे प्रमथ देवतादे पिकृता- 
फारादि दखना मिनसे एँसी आये सो आछंयन विभाषहं और 
पिक्वताफारादिफी चेष्टा ठद्दीपनदें और नेत्र संफोच मृह फेरना 
आदि अनुभाष हैं और तिद्रा जाज़स्प अपहित्य ( अंग गोपन 
अन्यथा भाषणादि ) व्यभियारी भाषहें ददाहदरण ऊपर छोफमें 
तथा नीच देखो ॥ २२ ॥ २रे॥। 
( भाषा ) सोरठा-सुस्प हास जि झल, हास्प नाम रस 
होत सो । ये इसके अनुफूल, पेप पयन चेष्टा पिकृत ॥ १३ 


१ ग्रेतः पॉडुच्ठरर्प बर्ण: घरडस्तु शांतस्पोति भेद: । 


(२२२) बाग्भयर्लपार-परि० ५. 
( ददाइरण ) दोहा-तीन दिना सब शास्र पढ़, एफ लिया ए 
देद ! झुकझुट मिश्र पधारिदें, सिर पर परे लपद ॥ १॥॥ 

अड्ुन । 


विस्मयात्माह्तोनेयः सचासंभाव्यवस्त- 
ना दर्शनाच्छवणाहापि प्राणिनामुप- 
जायते॥ २० ॥ तत्र 0342 स्याः 
खुलकः ग्वेद एव च॥ त्रता 
साध साए वा गठ्दा च गीः ॥ २५॥ 
टीकानीस्मयात्मा अद्भुतः शेयः से वग्माणितार 
अमंभाग्याग्तुनः दर्शनात श्रयणात्‌ अपि या पप 
जायो तप गेग्रवकासः पुछकः थे एप रद सिसय 
देवता या साथ साथु गढ्दा से गीः रयाय हत्म- 
स्ययः ॥ सिस्मयास्मा सिग्मयः आत्मा रथासीगा) 
गम्य सच अद्भतः अमंभाव्यागस्तनः ने संभािें 
योग्यम अमभारन ताहशस्स यस्तुनः दर्शनात का 
शात वा श्रागिन प्राणयताम उपणायते संमयर्तीरर्थ 
तेव उसे नेबसीः विकासः पुछकः रोमयिः विर्र्य 
नेत्रता नेत्रयोः किसिस्सर्यमिन्यर्थः या गाधू सा 
इन्येरंटपा गढ़दा से गी: वाणी रयात ( उर्क थे मे 
टिल्वदर्दग/ अटनवी वस्मयस्वायिजायी रविदास 
पीलवर्णों उस्तु लोकाविगमा देव न मतम। 3॥7गनितिं 


सानवपसं० री० भापाठीशसहित) (२२३) 


स्थमहिमा भवेदुद्वीपन पुनः ॥ स्तंभः स्वेदोथ रोमाच- 
गहदस्व॒ससम्भमाना रातथा नेब्विका साथा अनुभावाः 
प्रकीर्िताः ॥ वितकविगसंभांतिहर्पाधा व्यभिचारिणः 
॥ १॥ लोकातिगम अलीकिकम्‌ ) ( अव्ोदाहरणम्‌ ) 
दोदेडांचित्ंद्शेखरपसुदेडावर्ंगोचयन एंकारध्वनिरा- 
येव्रालचरितप्रस्तावनाडिडिमः ॥ द्वार पयेस्तकपा[ल- 
संपुटमिलद्रह्माण्डभांडोद्रभाग्यत्पिण्डित्ॉडिमा क- 
थमहो नाद्यापि विश्वाम्यति॥श इति ॥२४॥ २५ ॥ 

अर्प-पिस्मिय आश्चर्य स्थायी भाषषाला अद्भत रस जा- 
मना चाहिये यह असंभपरूष पदार्थोके देखने अथवा सुननेसे 
प्राणिपोंकों उ्न्न होता है इसमें नेन्रोंका खुला रहना तया 
शेमांच होना प्ताता आमाना अयबा नैभ स्तेमितरस रहजाना 
तथा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसी गद्ढद बाणी हो जाना 

, आदि दूते हैं दसो साहित्यदपंण इस अट्ृत रसका स्पायी भाव 

आश्चर्य होता है गंधर्य देषता है पीछा वर्ण दे अछीकिफ वस्तु 
आहलंधन है उसके युणोकी महिमा उद्दीपन है और स्तंभ, स्पेद, 
रोमांच, गहद समर, संध्रम, नेत्रविफास इत्यादि अनुभाष हैं 
पित+क, आवेग संभ्राति,हप इत्यादि व्यभियारी हैं उदाहरण ऊपर 
खोकम देखो तथा नोचे ॥ २४ ॥ रा 

(भाषा ) दोहा-अद्धुत रस आश्रर्य मप, फह कयि चतुर सु 
जान | सो अद्भुत पस्तूनफे, देसे सुने चखान ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
तब पश सतिपत तथ गुनन, हुड ले पोदत माल । अठिद आय 
गुन अनत छस, भइ पिस्मित सुर घाल ॥ २ ॥ 


(२२४ ) वाग्मदालंकार-पारि० ५. 
गयानक । 


भयानको मवेद्धीतिप्रकृतिधोरवस्त॒नः॥ 

स च प्रयिण वनितानीचवालेयु शस्य॑ते। 

॥ २६ ॥ दिगालाकास्यशोपागक- 

गहदसंश्रमाः । त्रासवेवर्ण्यमोहाश्र व- 

प्यंते विवुधेरिह्ठ ॥ २७ ॥ 

टीका-घोखस्तुनः भीतिप्रक्रतिः भयानको भत 

स्‌ च-आयेण वनितानीचवालेधु शस्यते । इह दि 
लोकास्यशोपांगकंपगह्दसभ्रमाः च॑. आसवैवणण 
मोहाः बुपैः वर्ण्यते इत्यन्व्‌यः ॥ घोरस्तुनः रा 
सादितः व्याप्रादितश्ल भीतिप्रकृतिर भीतिः भय 
एव प्रकृतिः स्वभावः स्थायीभावः यस्य तथाभू। 
भयानकः भयानकरसः स रसः आयेण बनितादिए ' 
शस्पते प्रशस्यते इत्यथेंः । इह अस्मिन्‌ रसे दिगा- 
लोकादयः आासादयञ्य ( अलुभावाः ) वर्ण्यते (उक्त च 
सहित्यदर्पणे ) “भयानकी भयस्थायिभावः कालाधि- 
देवतः ॥ स्रीनीचप्रकृतिः कणों मतस्तत्त्वविशारदेः ॥ 
॥ १ ॥ यस्माइत्पयते भीतिस्तदनालंबर् मतम्‌। पेश 

. वोस्तरास्तस्य भवेदुद्दीपन पुन॥२॥अनुभावोसवैषण्य- 
) गद्वदस्वर्मापणम्‌ ॥ प्रलयस्वेदरोमाचकंपदिकपरेश्णा- 


सानमसं० टी० भाषादीकासहित । (२१५) 


दयः॥ जुगुप्सावेगसंभोहः शंकाबा व्यमिचारिण]॥ श। 
( उदाहरणम्‌ ) घनविदषतिमिरपुंजे काननऊुगे दिनां- 
तप्तंप्रांप्त । उत्फालितमतिभीता व्याप्त हम पला- 
पिता भिष्ठी (गुण घ) ॥ २६॥ २७॥ 


अर्थ-पोर ( डरापनी ) पष्ठसे उसके दर्शनादि शब्दादिसे 
( इसब्न होता एे ) ऐसा भय प्रकृतिवाला अथांत भय स्थायी" 
भावषाढा भयानफ रस होता हैं बह भपानक रस विशेषकर 
स्री नीच घाहफ इनमें अच्छा लगता है इसमें दिशावोंरी ओर 
( झाएँ तरफ ) देसना मुहसुखना शरीर फॉपना गद्ददवाणी 
संध्रम घास पैवर्ण्य मोह ये पंडितोंने ( अतुभाव ) यणन किये 
(देखो सा० दर्पण) भयानकका स्पायी भाष भय फाल देवता सी 
नीब भरड्ति फृष्णवर्ण फहादे मिससे भयहों बह आलेबन उसकी 
घोए्चेष्ठा उद्दीपन और वैषर्ण्य गद्गद स्वर प्रह़य पश्तोता रोमांच 
फेप आदिक अनुभाव दें और शुगृप्सा आवेग मोह हांका इत्पा- 
दिफक ध्यभियारी भाव होते हैं ( उदाहरण ऊपर छोकमे देसो 
था मे भाषामें ) ॥ २६ ॥ २७॥ 

( भाषा ) दोह्ा-कहत भयानक नाम रस, मिस अति भष 
ह।प । नीच मकृति झरु बाल तिय, तिममें सोहत सोय ॥ है 
( टदाहरण ) पन तस् तिमिर समूह घन, तांमे बाप छप्ताप । 
बस युक्त फेपत भगी, मिल्ल नारि भय खाप ॥ २ यो 

रोड । 

क्रोघात्मको भवेद्रीद्रः कोधश्रारिपराभ- 

वात॥भीष्मरत्तिमवेहुगः सामर्पस्तत ना- 

अक ॥ २८ ॥ इकेसक्त-+>्-> तं >पा धागे प- 


(२२६) बाग्मदार्लकार-परिं० ५. 


भश्रुकुटयस्तथा ॥ अत्रारातिजनक्षेयों द 
लन॑ चोपवर्ण्यते ॥ २९ ॥ 


टीका-रौहड़ः क्रीधात्मको भवेत्‌ च क्रोपः अरिपरा- 
भवात्‌ ( भवेत्‌ ) तत्र सामर्पः भीष्मबृत्तिः उम्र: नायक 
भवेत्‌ । अब च स्वांसापातस्वसंछाधा्षिपभ्रुकुट्य 
तथा अरातिजनाक्षेपः दलन॑ च उपवण्यते इत्यन्वयः ॥ 
फ्रोधात्मकः क्रोधस्थायिभावः आरिपरामवात्‌ शह्भतः 
अवमानात्‌ भीष्मवृत्तिः भयंकरावृत्तिः साम्पः अम- 
पेंण कोपेन सहितः नायकः वर्णनीयः स्वांसापातः 
स्वस्थ असस्य जहछक्षणया बाहीः आपातः स्वसे- 
शछाथा स्वस्थ आत्मनः भ्रूतभविष्यद्रपा छापा न तु 
वात॑मानिका आक्षेपः निर्म॑त्स॑नं श्रुकाटिः श्रुकुटिसंको- 
च्‌ इत्यथेंः अरातिजनाक्षेपः अरातिजने आशक्षिपः उपा- 
लंभः दलने मदेनम्‌ उपवण्येते अनुभावदपेण वर्ण्येते 
इत्यर्थ/उक्त च सा "दर्पणे) रीद को वस्थायिभावो रक्तो 
रुद्राधिदेवत॥ आहूंवनमरिस्तत्र तचेशेदीपन मतम्‌॥ 
॥ १ ॥ अनुभावास्तथाक्षिपकूरसंदर्शनाद्यः ॥ उम्रता 
वेगरोमांचस्वेदवेपथवों मद मोहामर्पाद्यश्वात्र भावा 
स्युब्य॑भिचारिणः॥ २ ॥ ( उदाहरणम्‌ ) क्ृतमनमर्त 
हृष्ट वा यरिदं गुरुपातक मनुजपशुमिर्निमंस दिरभव- 
द्विस्दायुवेः ॥ नरकरिषुणा सा तेपां समीम- 


साम्ययसं० टी० भाषारीकासहित । (२२७) 


किरीटिसामयमहमसइमेदोमांसीः करोमि दिशा 
बलिमू॥ २८॥ २९॥ 


अर्थ-शहसे हारमाने इ्याईसे फ्रोष उत्तन्न होताहे और 
कोपदी है स्थाई भाष मिसका ऐसा रौद्ध रस होतांदे और इस 
रत्तफा नायक फोध युक्त ठम्र और भयानक पृत्ति पाढा होताहै 
और अपने भुजा पटफना अपनी क्षाघा काना प्रशपेफी भर्स्स- 
ना फरना हडुदो घढ़ाना तथा पराये को उपालंभ देना सर्दत ये 
अनुभाष रूपसे पर्णव किपद (देसों सा० दपंण) रौद्ध रसफा क्रोध 
स्थायी भाष है रक्त षर्णह रुद देवता है और शबु ( तथा अन्य 
अप्रियादि ) आहंबनह और टसकी चेणदि टद्दीपन हैं और 
आक्षेप, कर दर्शन,उप्रता,आवेग,रोमाच, स्वेद, फेप, मद इत्पादि 
अनुभाषद और मोह अमर इच्यादि व्यमियारी हैं ( रोद और 
युदपीर रसमें भेद यद है के बुद्ध धरम वस्साह स्पानीभाष 
ह।ताहै और इस राद रसमें क्रोध स्पायीमायहे ) उदाहरण ऊपर 
टीडाईे छोफम देखो या नीचे भाषामें ॥ २८ ॥ २५ ॥ 

(भाषा ) द्वोद्दा-अरिते हारे फोपद्ी, कोच रोदकों भाव । 
भीष्म पृत्ति फोपित यहाँ, नायक ठग्न सुभाव॥ ३ ॥ (ठदाहरण) 
मनृमपणू गुरुपातकी, फीने फ्मे फठोर। तुम तनु आमिप रुधिर- 
की दृहु घी चोई ओर ॥ २॥ ( यह अभ्रत्यामाफा पचन पोड- 
पके भरति है ) 

चीमत्स । 

वीभत्सः स्थाज्जुगुप्सा तु सयो यच्छू- 

वणेक्षणात्‌ ॥ निष्ठीवनास्यमंगादि स्था- 


अ्युन्‍्ननयक ्यृजकनकाबन्का नी पक च्णथक कह | हे 


(२२८) वबाग्भयालंकोर-परि० ५ 


टीका-यच्छवणेक्षणात्‌ सः ज़ग॒प्सा (स) वी 
भत्सः स्थात्‌ अन्न निष्ठीवनास्यमंगादि स्थात्‌ चे 
* महतां न इत्यन्वयः ॥ यच्छवणेक्षणात्‌ यस्य श्रवणात 
दर्शनात्‌ वा सद्यः शी जुग॒प्सा घृणा भवति स वी 
भत्सः वीमत्सनामा रसः स्यात्‌ अभ अस्मिद रसे 
निष्ठीवनास्यमंगादि निष्ठीयने थृत्करणम्‌ आस्यमंगः 
मुखविकारः इत्यादिस्यात्‌ निष्ठीयनाविःअलुभावः स्था- 
दित्यथंः महतां समदृष्टीनां महात्मनां च न महात्मन 
निष्ठीयनादिकं न स्थादिति फलितोर्थ (उक्त च साहित्य 
दर्पणे)जुगुप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सःकथ्यते रसभ।नी 
लवण महाकालदैवतोयमुदाहतः॥१॥ दुर्ग वमांसपिशि 
तमेदांस्यालंवनं मतम्‌ ॥ तग्रेव क्ृमिपातायमुद्दीपन- 
मुदादतम॥२॥ निष्ठीवनास्यव॒लननेत्रसंकी चनादयः । 
अनुभागास्तत्र मतास्तथा स्य॒ब्यंभिचारिणः। मोहोंप- 
स्मार आगेगो व्याधिश्व मरणादय॥ ३॥(उदादरणं सा ९ 
दर्पण ) उक्कृत्योकृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूष्छोयभृर्या: 
मि मांसान्यंसस्फिकपप्ठ पिडायवयवसुछमा न्यप्रएती 
नि जग्ध्वा ॥ अंतःपयेस्तनेत्रः प्रकटितदेशनः प्रतरेक 
करंकादेकस्थादस्थिसंस्थ स्थपुटंगतमंपि कव्यम: 
व्यग्रमत्ति ॥ 2 ॥ हति॥ ३० ॥ 

अयवे-तिम मसदे पदार्वक देसने या खुतलेत देगी वध घूजी 
डटात्र हो बड़ वीमःस रस होता 2 इसमें यूकतां मुह थिहाइजा 


सान्वयप्तं० दा० भाषादीकासहित ॥ (११५९) 


आदिफक अनुभाव होते हैं परंच समदर्शियोंकों ये ह्ँ प्लिफी* 
* डना आदि नहीं होते देखो साहित्य दर्पणम इस मांत छिखा है 
कि इस वीमत्स रसफा झुगुप्सा ( पृणा ) स्थायी भाष है नीला- 
दर्ण क्र महाकाल देपता है जीर दुर्गघ, मांस, चरवी आदि 
आहेबन हैं और उसमें दुग्ध कृमिपठना आदे वद्दीपन है 
भूकना,मंहेसिफीडना, नेगसदना,ताफ बेद्करना इत्यादि अनुभाव 
हैं ओर मोह,अपस्मार, आधेग,प्यापि और रुत्यु इत्पादि व्यमि- 
चारी हैं ददाहरण टीकाके छोफमें या नीचे भाषामें देखो॥३०॥ 
( भाषा ) दोह्दा“रलानि रूप वीभत्स रक्ष, रक्त मांस गिद्‌ 
पाव ! आ्डचन नाप्ता ठकन, इस मोरन अनुभाव॥ १ ॥ 
€ टदरण) जेसे-हाड म|स मर भरी, पी पे गए देर १ 
ढके चाम ठपरे छुब॒ण, फुष्ट दरत और भहद ॥ २॥ 


शांतः | 


सम्याज्ञानसमृत्यानः शांतो निस्एहना- 
यकः ॥ रामगहेपपरित्यागात्सम्यरज्ञान- 
स्‍्थ चोद़वः ॥ ३१ ॥ 


यीका-सम्यस्ज्ञानसमृत्यानः निस्पृदनायकः शांतः 
(अन्न ) च रागद्रेपपरित्यागात्‌ सम्यस्त्ञानस्य उद्धव 
इत्यन्वयः ॥ सम्यसज्ञानप्तम॒त्यानः सम्पग्लानात्‌ 
समृत्थानम्‌ उत्पत्तिः यस्य स निस्पृह्नायकः निस्पह 
इच्छाराहितः नायकी यस्य से वथाभूतः शांतः शांत - - 


(२३०) बाग्मरालंकार-परि० ५, 


नामा रसो भवति अन्न रागडेपपरित्यागात्‌ सम्यग्ज्ञा- 
नस्य उद्धवः उत्त्पत्तिः स्यात्‌ इति (उक्त च साहित्य 
दरपणे ) शांतःशमस्थायिभावः उत्तमप्रकृतिमतः ॥ 
कुदंदुसुंदरच्छायः औीनारायण॑देवतः ॥ १ ॥ अनि- 
त्यत्वादिनाइ्शपवस्तुनिः सारता तु या ॥ परमात्मस्व- 
रूप वा तस्यालंबनमिप्यते ॥ २ ॥ पुण्याअमहरिक्षेत् 
तीथरम्यवनादयः ॥ मभहापुरुपसंगायास्तस्योद्यीपन 
रूपिणः ॥ ३ ॥ रोमांचाद्राथानुभाषास्तथा स्य॒ब्यमि 
चारिणः ॥ निर्वेद्हर्पस्मरणमतिभूतद्यादयः ॥ ४ ॥ 
(उदादरणम ) कुसुमशयने पापाणों वा थ्रिये भथने वर्न॑ 
पतनुमसणम्पश वासत्यग्म्यथ तारी॥ सरसमशन 
कुत्मापों वा धनानि हृणानि वा शमसुख॑ सुधापानसि- 
ब्ये मम हि मद्ात्मनाम ॥” इति ॥ ३१ ॥ 
अधथे-मम्यसजानमे उत्सत्र इनियाटा शातिरस होताँ सं्सागी 
सुखोंती इच्छा रहित इसका नायक होते राग भीर देषऱे परि 
न्यागसे इसमें सस्यगतानती देल्लयि द्वोतीदे ( देखा साहिपदेपे- 
शषम ) यूं ठिखादे कि शौत गगया स्थावी भात ववाम है दहम 
धहति दे हैंद चंटमाईे समान खत वर्ण दे श्षीता रायण देपताई 
७ और झतियष आदिस सब वस्तयोर्मि तिः्सारता ज्ञपा कवामा- 
मारा रुप ये आईंदन ई पण्याभम इरित्त तीये रस्य पते 
म्रदूत्माओंँ डा मर्मंग इत्यादि ठरीक भीर तोमॉयारिश भगत 


सान्वपसं० टो० भाषारीरासहित )। (१११ ) 
भाव निेद एपं रमरण भूतों ( जीयों )पर दया इस्पादिफ 
ध्यमियारी हैं उदाहरण ऊपर छोफम या मीचे भाषा दोहे 
देशों ॥ ११॥ 

( भाषा ) दोह्य-आहंपन निःसारता, शीति रुप रस शांत! 
दैप शग पिन जगतसे, निरपृद् जाफ़ो फांत ॥ १॥ ( ददाहरण ) 
किला पृष्प सप्पा सह, अहि अरु हार समान। मित्र शप्त दोठ 
एक्से, एणं शांत तित जान ॥ ९ ॥ 


( परिशिष्ठः ) 
रसामासमावासासी साहिझदर्पणे यथा । 


टीका-( अनीचित्यप्रवृत्तत्वेःआभासो रसभावयोः 
( यथा ) उपनायकसंस्थायां मनिगृरुपत्रीगतायां च॥ 
बहनायकाविपयायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिनायकनिछ ते तद् दधमपातर्तरयगादिगते ॥ श्रृंगारे 
नीचित्य॑ रोदे ग्रवांदिक्ृतकोंपे ॥ २॥ शांते च हीन 
निष्टि ग॒वाधावलंवने ॥हास्येअक्षवधायुत्सहिष्धमपात्य 
ते तथा बीरे ॥३ ॥ उत्तमपाथगतले भयानके ज्षेयमेव 
मन्यन ॥ भावामासों लनादिके तु वेश्यादिविपये 
स्पात्‌॥ 8४॥ 

अर्थ-अनुचित रुपसे प्रयुतत होनेपर रस और भाष इनका 
आभास ( निदनीय रूप ) होजाताहे जैसे शंगार रसमें उप- 
नायक अयोव्‌ उपपति भारपी रतिमे अपपा मुति गुरु इत्यादि 


इज 
सी ट्हः 


हे 


का 


(६२३२ ) बाग्मरालंकार-परिं० ५. 


की खियोंकी रतिम अयवा जेहां अनैफ नायकहों अयवा जहां दोनों 
स्रीएृरुषार्म प्रेम नहींतो अयवा जहाँ पतिकी रातिम जारका सामी- 
प्यादि हों अयबा अधथम पात्र राते तया तिर्येझ जीगोंफी रवि 
इन्यादिमें रस्तामास्त होताहे ( अयांत ऐसे अयस्तरोंके बर्गनर्म 
शृंगार रस निंदनीय तथों दूषणरूप और अनुचित है) आर 
रोद रसमें गुरु आदि पर फोप करना अनुचित दूषण रुप है, 
शांत रसमें हेन ( नीच ) में उसका वर्णन अनुचित है हास्य 
रसमें गुरु आदिक्री हँसी फरना दूषितहै योर रससमें 
मीसमें प्राव्मगक मारने आदिका उस्साद दृषित है भया* 
सके रस्में उत्मममें भयफ्रा यर्णन दूपित होताद इसी प्रकार 
ग्रीमसस रम्रमें सुमुषृत्रादिकफे प्रणादिफ्री परिसपर्मि प्लानिर 
का पर्णन भी दूगित झूपसे होतांदे और इसी भाँत यदयादिके 
यर्मनम झग्गा आदिफा होना यह भावाभाम ( भाष दूपणहता 


६ )३मी प्रकार अन्यप्र भी समझना सादिये ॥ १॥ २॥१॥४॥ 


रसानां विरोधः दर्पणे । 

टीका-आठः करणवीमत्सगैद्रगीर्मयानके! ॥ 
भमय्रानकैन करंगनापि हास्यों विशेधभारझू॥ १॥ 

करण हास्यश्ृंगाग्स्साभ्यामपि ताद शा गेद्स्तु हा स्य॑ 
धगार भयानक रमेगपि ॥ २ ॥ मयानकिन शतिने 
तथा वीरस्मः स्मृतत॥। खंगार्वी गरीद्रास्यद्रा स्यशर्सि मैया 
नकः ॥ ३ ॥ शाॉंतस्तु वीस्ट्ंगारद्रदस्य मानक ॥ 
आगाग्ण तु वीमन्स इत्यास्याता विरेधिनः ॥ 9 ॥ 


सल्वयसं० टी० भाषादीकासदित । (२३३ ) 

- अर्थ-आद अयांद “'शृंगाररस” करुणा, पीभत्स, रीद, पीर 
और भयानक इनका विरोधी है और “ हास्परस ” भया- 
नके और फरुणाफा पिरोधी हो जाताहे ॥ १॥॥ 

और "करुणारस” हास्प और शृंगारफा पिरोपी दै इसी भांति 
“पीद्वरस" हास्य शृंगार और भयानउुका विरोधी होता है॥र] 
और “वीररस” भयानक और शांतका पिरोधी है तथा “ भया- 
मफरस” शृंगार, दीर, रोद, हास्प, शांत इनफा पिरोषी है॥२॥ 
"शांतरस" दौर शृंगार रीद हाम्प भीर भपानफ इनसा विरोधी 
है ओर “चीमत्सरस” शंगारका पिरोधी है इत्पादि (इनके 
आतिरिक्त इसी भाँत रसोफी मंत्री भी होती है जम अहुतप्ी 
हास्पसे भेत्री है इसी प्रकार भीर भी जानों ( इति परिशिष्ट ) 


दोपेरुज्यितमाश्ित॑ शुणगणश्रेतश्वम- 
त्कारिणं नानालंकृतिमिः परीतममितों 
रीत्या स्फरंत्या सताम ॥ तेस्तेस्तन्मय- 
तां गत॑ नवरसराकत्पकालं कविलष्टा- 
रो रचयंतु काव्यपुरुष॑ सारखताध्याये- 
नः॥३२॥ इति पंचम परिच्छेदः ॥ ५ ॥ 
समाह्तोष्यं यंथः ॥ 
टीका-सारस्वताध्यायिनः फविसशरः आकल्प- 
काले फाज्यपुपं रवयेतु कीहर्श काध्यपर्पं दोपेः 
है 


न 


(११४ ) बाग्मदार्लफार-परि० ५. 


उज्ित पुनः गुणगणेः आश्रित पुनः नानालंकृतिभिः 
चेतशमत्कारिणं पुनः स्फ़ुरत्या सतां रीत्या अमितः 
परीत पुनः तेस्तेः नवरसेः तन्मयतां गतम्‌ इत्यन्वय)। 
दोपेः अनर्थकादिकेः उज्झितं रहित॑ गुणगणेः मापु- 
योथेः आश्रित युक्त नानालंकृतिमिः चि्यायेः उपमा- 
चेश्व चेतशमत्कारिणं चेतासे चमत्कारं कुवैत सता 
लाटादीनाम्‌ अभितः स्फुर॑त्या रीत्या परीत॑ निबद्ध 
तैस्तेः शृंगारादिमिः नवरतेः तन्मयतां गत॑ तन्मय- 
रूपिणम्‌ एवंश्ूतत काव्यपुरुषं सारस्वर्त सरस्वतीनि- 
मिंत॑ शाप्नमित्यर्थः तद॒ध्यायिनः शाघ्षपाठिनः इति 
फविस्रष्टारः कवयशथ्व ते सश्टरश्न कविसष्टारः काव्य- 
रचयितार इत्यर्थ: आकरपकाल कर्पर्प्यतं काव्य 
पुरुष काव्यहूपपुरुषं रचयंतु सृजंतु ॥ अब सार- 
स्वताध्यायिनः इति कथनेन सरस्व्तीप्रभीतसृत्र 
व्याकरणशाब्रस्य प्राचीनता बोतिता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-सरसखतीके निर्मित शा गिनके पढमेयाले फवितां 
रसनेयाड़े कवि देपोंसि अनर्थकरादि पृर्थीछ्त दोषोंगे रक्षित 
और मायूुयादि सास संयुक्त और चिद्रादि झदादंका्)री और 
टपमादि अर्वोर्टकारंसि सित्तमें खमतकार पैदा करतयाड़ि और 
सबुरषोंक़ी स्पूरित रवियोमि नियद्ध और दंगायदिक इन इसे 


सान्ययसं० टी० भाषाटीफासहित । (१३५ ) 


रसेसे तन्‍्ममताको भाप्त हुए ऐसे काम्यरूपी पुरुपशो कल्पकी्ल 
पर्यत रचते रहो यहां (सारस्थताध्पापिन )एसा फहनेसे सरस्वती 
सत्र संबंधी ध्पाफरणकी भी प्राचीनता प्रपट हो तीहि शुभम॥ १ र॥ 
पूर्निंः। 
टीकाकारस्य में परिचायकाः छोका॥ 


छो० ) रम्ये रेवतपत्तने जनिरभूद ग्रामाधिपानां 
कुले में तातो भ्रुवि लब्धमानविभवः श्रीरामकर्णे 
सुधी॥ श्रीमद्रामसहायकस्तदन्ुजो यस्य प्रसादान्मया 
विद्या कीर्तिविवर्द्धिनी सुकविता प्राप्ता च मक्तिहरे)॥ १॥ 
फुशालीरामार्यः स्फुरकनगरे सत्कविरिभृत्सदाचारो 
निछः सुपथि मम मातामह हति ॥ तशगरे स्फोरे 
पिपुलपारिवारे सुविभवे मया लब्धा पीश्रीभृतिरति 
विभाकीतिधृतयः ॥ २॥ शैल्ाननेशन्‌पयंसमाश्रि 
तेन संद्रेयशास्रिमुरलीपरशम गेयम्‌ ॥ टीका कृता भव 
तु वाग्भटभूषणस्य साहित्यशाद्वरसिकेपु विल्ासरुपा 
॥ ३॥ द्विरसांकेन्दुके वर्ष ततीयाया दिने$क्षयें॥ अक्ष- 
यानेददा चास्तु टीकेय॑ पूर्वितां गता ॥ ४ ॥ 
अर्थ-रमणाक रेपतपत्तन अर्थात्‌ रेषाड़ी शहरम म्रामाथिप 
६ सेहा पतियों ) के पेशमें सप्ञ टीफाफारफा सनम हुवा ओर 
पृथ्वीम घट्दत मानरूप पिभय प्राप्त करने पाले भ्ीपंडित राम 
कर्णनी भरे पिता हुए जोर उनके छपु भ्राता ( मेरे चया) भरी 
ट जा 


हा पु थे 


जाहिरात । 


2-धघात॒पुि चूर्ण सिद्ध स॒ुश्॒तोक्त परम प्रमेहनाशक 
बलकर्ता पुप्टिकर्ता १० तोछा २० मात्रा ॥) 
विशेष । 
यदि कोई प्रतिष्ठित महाशय किसी भारी रोगके 
निदान चिकित्सादिके लिये हमारा कुछदिन आवा- 
हन करना चाहें तो वह भी परस्पर पत्र व्यवहारसे 
निश्चय होसक्ता है । 
शुभचितक- 
पं० मुरलीधरशर्मा राजवैद, 
फरुंखनगर पंजाव- 


हमारे रचित पुस्तक । 

१-सुश्वतसंद्िताकी सान्वय सटिप्पूणीक सपरि- 
शिए्ट भाषादीका मृल्य ३२) 
” २-“शरीरपुणिविधान” शरीरहूए पुए्ठ करने और 
रखनेकी विधि मु. ।5) 

३-“डाक्टरी चिकित्सा सार इसमें डाक्टरी मत 
से ओर साथही देशीवैधकसे हरेक रोगका नाम 
लक्षण उ॒पायादि लिखांहे संक्षित डाक्टरी निर्घद् 
भी है ॥) 


जाहिरात । 


४-महामारीविवेचन जिसमें प्रचलित मद्ामारी 
प्लेगके निदान लक्षण रत्पत्तिका कारण यत्न आदि 
वैद्यकसे लिखांहे ।-) 

<-सर्व विषचिकित्सा इसमें स्थावर अफीम सं- 
खिये आदि जंगम सर्प विच्छुआदिके विपीके सह 
उपायादि लिखेंह ॥ ८) 

६-सत्कलाचरण इसमें शिक्षा धर्म कुरैतिशोधन 
व्यापार कृपि शिर्प गहस्थ स्वास्थ्यरक्षादि ११ 
विषय यह नये ठंगका एक उत्तम उपन्यास है ॥) 

७-बारमदालंकारकी यह दीका जिसमें ऊपर मूल 
फिर अन्चय और संस्कृत टीका फिर सरल हिंदी 
भाषा टीका है फिर उसी विषयके संक्षिप्त दोहे बना 
कर लिखेंद ऐसी उत्तम टीका किसी मंथकी नहीं छपी ३ 

थे सभी पुस्तकें सेठ खेमऱज श्रीकृष्णदासर्माके 
अ्रीवेकटेश्वर छापेखाने बंबईसे मिलती हैं । 


निवेदफ- 


प० मुरलीधरशर्मा राजवेय, 
फरंखनगर निवासी दीफाकार, 


है 





क््स्य््स््त्फह्सप ८ 


थे 


स्स््ण्प अपर पक फप फपट दम पपपपफाणप 4२८०५ >0474प्पए८पमपम्पपममणप 3 


कि 


